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: तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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< प्रकादाकीय 


भारत के स्वतंत्र होने के बाद से पं जवाहरलाल नेहरू का बरावर 
प्रयत्न रहा कि देश के नव-निर्माण में शहर ही नहीं, बल्कि गांव भी 
हिस्सा लें । इसके .लिए उनकी प्रेरणा से बहुत-सी योजनाएं तैयार हुईं 
ओर उनका जाल सारे देश में फैलाने के लिए कोशिशें की गई । मानना 
होगा कि इन योजनाओं के द्वारा ऐसे साधन और सुविधाएं जुटाई गई, 
जिनसे ग्रामवासी श्रपनी पूरी शक्ति से काम कर सके | 

इस पुस्तक में नेहरूनी के उन प्रेरणादायक भाषणों तथा स देशों को 
संकलित किया गया है, जो उन्होंने समय-समय पर सामुदायिक विकास 
तथा पंचायती राज की मूल भावना भोर महत्व पर दिये थे ١ 
. भारत गांवों में बसता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जबतक गांवों 

को ऊपर नहीं उठाया जायगा तबतक देश की उन्नति नहीं हो सकती | 

सहकारिता से संबंधित नेहरूजी के भाषण 'सहकारिता' नामक 
पुस्तक में दिये गए. हैं । 

ये दोनों तथा इन विषयों की 'मण्डल' द्वारा प्रकाशित झन्य पुस्तकं 
वास्तव में बड़ी उपयोगी हैं ١ हमें विश्वास है कि इनसे सभी क्षेत्रों के 
पाठक लाभ उठावेंगे | 


संत्री 


“मेरा खयाल है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में 
पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान की सामुदायिक 
परियोजनाश्रों से बढ़कर महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी 


. काम दूसरा नहीं हुआ । इससे देहाती हिन्दुस्तान की 


शक्ल ही बदली जा रही है। ...हिन्दुस्तान से बाहर 


' इन्होंने सनसनी फेला दी है । भ्रौर यह न भलिये कि ये 


पूरी तरह हिन्दुस्तान की उपज हैं ।” 
-जवाहरलाल नेहरू 


भूमिका 

पांच बरस पहले श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधान मंत्री और 
सामुदायिक विकास की केन्द्रीय कमेटी के ग्रध्यक्ष की हैसियत से सामु- 
दायिक विकास-कार्यक्रम राष्ट्र को भेंट किया था | तबसे सामुदायिक विकास 
जिस रूप में हिन्दुस्तान की धरती में विकसित हुआ है, वह व्यवहार में 
'जीओ भौर जीने दो' के पुराने विचार की पुनरावृत्ति है | यह कथन उतना 
दी पुराना है जितना खुद भ्रादमी | शुरू-शुरू में हमने जो TET लगाये 
थे, यह कार्यक्रम उनसे कहीं ग्रधिक गहरा भौर व्यापक हो गया है | यह 
न सिफे हिन्दुस्तान के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि उन सब देशों के 
लिए भी, जो श्राज गरीबी, भ्रज्ञान और रोग के भ्रंधकार में भटक रहे हैं 
ओर रोशनी की तलाश में जूक रहे हैं । इस कार्यक्रम के लिए जो व्यापक . 
दिलचस्पी पेदा हो गई है, उसके कारण इसमें लगे हुए कार्यकर्ताओं पर 
झागे के काम के बारे में धोर भी ज्यादा जिम्मेदारी ग्रा गई है | 

हिन्दुस्तान में सामुदायिक विकास का विचार इस देश के लोगों की 
प्रतिभा के अनुसार विकसित हो रहा है। उसे इसी तरह के विदेशी 
झनुभवों से भी मदद मिल रही है, जिन्हें हम पचा सकते हैं। HET 
की मुख्य चिनगारी प्रधान मंत्री ने उस समय सुलगाई जब उन्होंने मई 
१९५२ में विकास भ्रायुक्तों की पहली PIRE का उद्घाटन किया था। 
उस 5550 में जो लोग उपस्थित थे और जिन्होंने दूसरे मौकों पर ग्रामने- 
सामने बैठकर उनके भाषणा सुने हैं, उन्होंने AT पात्रता के अनुसार 
प्रेरणा ग्रहण की है। इस कार्यक्रम को अबतक उतनी सफलता मिल गई 
है, जितनी से इसकी मूल प्रेरणा को, बिना किसी गम्भीर कमी के, 
कायम रखा जा सका है | जब इस कार्यक्रम का विस्तार हो रहा है, तो 
यह गम्भीरता से सोचने का मोका ग्रा गया है कि किस तरह उत्त 


= ० 


लोगों को प्रेरित किया जाय, जो दूर-दूर घ्रौर छोटे-छोटे स्थानों में इस 
मशाल को जंबे-चोड़े क्षेत्र में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम छोटे 
लोगों में वह शक्ति नहीं है कि हम उस चिनगारी की रोशनी को मंद न 
पड़ने देते हुए दूर-दूर तक पहुंचा सकते । 

प्रधान मंत्री के संदेश बिखरे हुए हैं भ्रोर उन्हं संग्रहीत भौर संकलित 
करने का विचार स्वागत-योग्य प्रयास है। यह संकलन थथा-संभव प्रधान 
मंत्री के शब्दों में किया गया है, ताकि उनका संदेश उन हजारों कार्य- 
कर्ताग्नों भ्रौर लाखों देशवासियों तक पहुंच सके, जिन्हें प्रधान मंत्री की 
उस 'साहसिक भावना में भागीदार बनने का भोका नहीं मिला है, 
जिसके बल पर हम “भारत लिमिटेड के संयुक्त उद्योग में हिस्सेदार वन 
सकते है | यह प्रकाश. उस समय तक फैलता जाय जबतक कि बाहर 
घ्रौर भीतर का कोना-कोना उससे ्रालोकित न हो उठे | 
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सामुदायिक विकास 
और 


पंचायती राज 


SO 
हमारा अन्तिम लक्ष्य 


सबसे अहम वात यह है कि आप और मैं यानी हम सब 
सामुदायिक योजना के सवाल पर किस नज़रिये से गौर करते हैं। 
क्या यह हमारी बहुत-सी योजनाग्रों, बेशक अच्छी योजनाओं में- 
से एक है, जिनके लिए हम दिन-भर काम करते हैं और बाकी 
किस्मत भरोसे छोड़ देते हैं या यह उससे कुछ ज्यादा है ? क्या 
यह कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप प्रशासक, विकास-ग्रायुक्त, 
केन्द्रीय समिति AAT योजना ग्रायोग वगेरा को हैसियत से ऊपर 
से संचालन करेंगे, या यह कोई ऐसी चीज है, जिसके जरिये श्राप 
हमारे लोगों में काम करने के लिए नीचे से ताकृतों को उभार 
सकेंगे ? जो ताकतें विना तयशुदा मसविदों और बिना ठीक-ठीक 
तालमेल के उभरती हे, उनके कभी अच्छे नतीजे आते हैं, तो 
कभी बुरे । ऊपर से श्रच्छी रहनुमाई हो और ग्रच्छा संगठन हो, 
यह जाहिरा तौर पर जरूरी ग्रौर भ्रनिवार्य है, लेकिन अगर नीचे 





सामुदायिक विकास और पंचायती राज‏ د 


से ताकतें नहीं उभरती हैं तो भ्रच्छी रहनुमाई भ्रौर अच्छा संग- 
ठन बिल्कुल बेकार साबित हो सकते हैं । 

कभी-कभी मुझे शक होने लगता है और थोड़ा डर भी 
लगने लगता है उस ऊपर की रहनुमाई से, जो हम हमेशा देते 
रहते हैं भर इसमें मैं खुद शामिल हूँ । हममें मुल्क को, लोगों 
को और हर किसीको अच्छी सलाह देते रहने की आदत पड़ 
गई है | मगर मेरा खुद का यह तजरबा है कि बहुत लोग ज्यादा 
सलाह पसन्द नहीं करते । ये सलाहें चिढ़ पैदा कर देती हें । हम 
दूसरों का भला करने के मकसद से सलाहें देते हैं, किन्तु उनसे 
किसी भी तरह यह मकसद पूरा नहीं होता | दूसरे शब्दों में बुनि- 
याद रखे बिना, नीचे की .सीढ़ियों के साथ गहरा नाता कायम 
किये विना, ऊपर से ज्यादा रहतुमाई देते रहने से तो हम बड़े 
नतीजे मुदिकल से ही हासिल कर सकेंगे | बेशक, कुछ-न-कुछ 
नतीजा तो हम हासिल करेंगे । इस तरह सवाल यह है कि इन दो 
चीजों को किस तरह मिलाया जाय? 

जाहिर है कि हमको योजना बनानी होगी, उसको चलाना 
होगा, उसका संगठन करना होगा और उसमें ताल-मेल 
बैठाना होगा, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी हमें ऐसे हालात 
पैदा करने हैं, जिनमें आपो-आप नीचे से विकास मुमकिन हो 
सके । मैं ताज्जुब करता हूं कि क्या यह सामुदायिक विकास- 
योजना ऐसी योजना है, जो चोटी के और बाकी के दूसरे लोगों 
के बीच एकता कायम कर सकेगी ? चोटी से मेरा यह मतलब 
नहीं है कि कुछ लोग बड़े हैं। मेरा मतलव मार्ग-दशेकों झौर संग- 
ऊन-कत्ताश्रों से है और बाकी के दूसरों से मेरा मतलब उन 


हमारा भ्रन्तिम लक्ष्य ११ 


करोड़ों लोगों से है, जो इस काम में हिस्सा लेंगे । दरअसल ग्रखीर 
में चोटियां भर श्रेणियां कुछ नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं 
महसूस करता हूं कि संगठन-सम्बन्धी नेतृत्व एक गेंद की तरह 
ऊपर से नीचे को नहीं फेंका जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सामु- 
दायिक परियोजनाग्रों के लिए भी जहांतक मुमकिन हो, पहल 
लोगों को ओर से आनी चाहिए, जिनपर कि उनका सबसे 
ज्यादा असर पड्नेवाला है | 

अक्सर हम अपने कमरों में बैठ जाते हैं और जिसमें 
लोगों का भला समते हैं, उसके मुताबिक हर बात का फैसला 
कर डालते हैं । मेरे खयाल से हमें लोगों को इन बातों के बारे में 
खुद सोचने का मोका देना चाहिए और वे इस तरह हमारे विचारों 
पर असर डालेंगे, जिस तरह कि हम उनके विचारों पर डालते 
हैं। इस तरह कहीं ज्यादा जानदार और अच्छे ताल-मेलवाली 
योजना बनती है,ऐसी योजना जिसमें गहरी साझेदारी की भावना 
होती है-यह साझेदारी की भावना काम को करने में नहीं, 
बल्कि काम खड़ा करने और उसके बारे में सोच-विचार करने 
में होती है । हमें या ग्रापमें से जो लोग ज्यादा RAR हैं, 
जिन्होंने इस मसले के बारे में ज्यादा गौर किया है, और कुछ हृद 
तक इस तरह के काम के लिए ज्यादा मोजू समझे जा सकते हैं, 
वे आपके या मेरे मुकाबले परियोजनाशों के बारे में सोचने 
और रहनुमाई करने के लिए ज्यादा हकदार हैं। साथ ही, यह भी 
उतना ही सच है कि जिन लोगों के लिए श्राप काम करते हुँ 
ओर जिन्हें AT में खुद अपने लिए काम करना है, भले हो, वे 
खास जानकार न हों, खुद जबतक उनके मन में उभार पैदा नहीं 
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होगा, सोचने और काम करने की रचनात्मक भावना उनमें 
नहीं आयगी, तबतक वे उस शक्ल में काम नहीं करेंगे, जिसमें 
कि हम उन सबको काम करते हुए देखना चाहते हैं | 
मेरा पक्का खयाल है कि सामुदायिक परियोजनाएं बहुत 
ज्यादा अहमियत रखती हैं, केवल इसलिए नहीं कि ऐसी हर 
परियोजना से जो कुछ माली तौर पर मिलता है, उसका हिसाब 
a कागज पर लिख सकते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी 
लम्बा-चौड़ा होगा, यानी यह पता चलेगा कि परियोजना के 
जरिये कितना ज़्यादा अनाज पैदा किया गया, मकान बने, 
स्कुल और दवाखाने खुले, अच्छी सड़कें, तालाब, कुएं ग्रादि बनाये 
गए । आप ऐसी फेहरिस्त बना सकते हैं और उसको देखकर 
खुशी होती है, मगर मेरा मन उससे भी आगे हर मदं, श्रौरत 
और बच्चे की ओर जाता है । मकान अच्छा हो सकता है, लेकिन 
अखीर में अहमियत उस मकान को बनानेवाले को है, मकान 
की या उस मकान में रहनेवाले की नहीं । इसलिए मेरा 
मन उस बनानेवाले के बारे में सोचता है, हम भारत के तमाम 
लोगों को निर्माता बनाना चाहते हैं ये सामुदायिक परियोजनाएं 
बुनियादी अहमियत की मालूम होती हैं, सिर्फ़ इसीलिए नहीं कि 
इनसे माली तरक्की होगी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा इसलिए 
कि वे समाज और आदमी को बनाती हैं और आदमी को खुद 
अपने गांव का और बड़े मानी में हिन्दुस्तान का बनानेवाला 
बनाती हैँ । . ١ | 
अब, आप किस तरह AN बढ़ेंगे ? कुदरतन गोल-मोल 
चर्चाओं AT बहस-मुवाहसे के जरिये नहीं । हम बिना काफी 
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गहरी चर्चा के ये योजनाएं नहीं बना सकते और मुझे यह कहते 
हुए खुशी होती है कि पिछले दो-तीन महीनों में काफ़ी ऐसी 
चर्चाएं हुई हैं ग्रौर उनका कुछ नतीजा भी निकला है । मगर मुझे 
कुछ डर भी लगता है जब मैं यह योजना-निर्माण और संगठन 
देखता हूं कि कहीं हम इसे अपने काम का खास हिस्सा ही न 
समझने लगें । हम यह सोचने लग सकते हैं, जेसाकि हममें से 
बहुतों की आदत है कि बड़ी-बड़ी इमारतों > दफ्तरों में 
बेठनेवाले हम ही लोग काम करते हैं। हम इस तरह की कोई 
बात नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल बताते हैं कि काम को 
किस तरह करना चाहिए ١ काम तो दूसरे लोगों को ही करना 
होगा । किसी तरह से भी हो, आज काम करनेवाले लोगों में 
आत्म-विश्वास नहीं है । इन कामों के लिए लोगों में पहल और 
उभार केसे पेदा किया जाय ? उनमें वह साझेदारी की भावना, 
वह उद्देश्यमूलक भावना और वह काम करने का उत्साह केसे 
qat किया जाय ? 

जब मैं भ्रपने मन में पेठता हूं और पुरानी यादों को ताज़ा 
करने की कोशिश करता हूं तो मुझे याद आता है कि हमने 
अपने निजी और राष्ट्रीय जीवन में कभी-कभी इसी तरह सोचा, 
महसूस किया और काम किया है । इस तरह की भावना ही 
आदमी के व्यक्तित्व को बढ़ाती है । हालांकि यह हमारे देश में 
हुआ है, मगर में नहीं जानता कि हमारे जिंदा रहते-रहते ऐसा 
फिर होगा। हम अपने पुराने पेमाने पर नहीं पहुंच पा सकेंगे, 
` क्योंकि हालत जुदा है। जो हो, मैं उस पीढ़ी का हूं, जो कमो- 
बेश गुजरे जमाने से ताल्लुक रखती है भ्रौर इसीलिए मैं दूसरों के 
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लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए, नहीं कह सकता, जिसे हमारी ही 
तरह महसूस करना चाहिए । हम वेसा महसूस करें या न करें, 
मुझे यह बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि यदि हिन्दुस्तान को 
फिर से बनाने का बड़ा काम करना है तो हमारे लिए इस बारे 
सें किताबों और आंकड़ों, निबन्धों और निर्देशों, योजनाओं और 
संगठनों के अलावा और भी बहुत-कुछ ज़रूरी है। काम करने 
के लिए गहरे जोश और बड़ी कोशिश के लिए मुल्क को उक- 
सानेवाली भावना की जरूरत होगी । हां, तो सामुदायिक परि- 
योजनाओं को उस नज़रिये से देखा जा सकता है? शायद मैं 
बहुत ऊंची बात आपके सामने रख रहा हूं और बहुत ऊंची बात 
पेश करना खतरनाक होता है, कारणा, उस हालत में AIT 
उल्टा ही असर होगा । । 

-भेरे खयाल में शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा-मेरा मतलव 
दूसरे मुल्कों को बे-इज्ज़त करने का नहीं है-जिसके सामने 
हिन्दुस्तान के जेसे ऊंचे At हों। और मैं यह भी कह दू 
कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा, जिसमें आदशों और व्यव- 
हार के बीच इतनी चौड़ी खाई हो, जितनी हिन्दुस्तान में है। 
इसलिए बड़ी-बड़ी बातें करना और अपने लक्ष्य के ग्रास-पास कहीं 

भी न पहुंच पाना; एक खतरनाक चीज़ है। फिर भी कभी-कभी 
आदमी को तारों की ओर देखना पड़ता है, भले ही वह उन तक 
न पहुंच पावे | भ्रपने आदर्शों को RF इसलिए कि आपके 
खयाल से वे बहुत ऊचे हैं, नीचा करना ठीक नहीं है, भले ही 
आप उन आदर्शों के बहुत पास न पहुंच सकें । हम सामुदायिक 
परियोजनाश्रो को अपने दफ्तरों के घेरे से कितना दूर ले जा 
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सकते हैं और उन्हें ऐसे जानदार स्त्री-पुरुषों की योजनाएं वना 
सकते हैं, जो कुछ ग्रहम काम कर डालने के जोश से भरे और 
प्रेरित हों। यही सवाल है । हम सही और लाजमी तौर पर 
रुपये-पैसे और साधनों का हिसाव लगाते हैं । आदमी को यह 
करना पड़ता है, वह गैर-जिम्मेदारी से काम नहीं कर सकता | 
मगर मैं यह कहूंगा कि ये सव कम जरूरी चीजें हैं। खास अह- 
मियत इनसे ताल्लुक रखनेवाले आदमी की है--उस आदमी 
की, जिसे काम करना है, जिसे महसूस करना है और अपने सोचे 
हुए को भ्रमली जामा पहनाना है। क्या श्राप उस तरह का 
इन्सान बनाने की कोशिश करेंगे? बेशक, इन्सान मौजूद हैं | 
भ्रापको उसके दिल और दिमाग़ को छूना-भर है। आप यह काम 
सलाह देकर नहीं कर सकते । मेरी बात मान लीजिये, बहुत 
` ज्यादा सलाह मत दीजिये, काम को खुद कीजिये । दूसरों को 
आप यही सलाह दे सकते हैं श्राप ऐसा करें ओर दूसरे आपके 
पीछे चलें । आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं कि श्राप विक्रास-ग्रायुक्‍त 
हैं, इसलिए बड़े दफ्तर में बेठना श्रौर हुक्म जारी करना आपका 
. काम है. मैं आदर के साथ यह कहने की इजाज्ञत चाहता ह 
कि ग्रगर ग्राप ऐसा सोचते हैं तो आप बेकार हैं। अच्छा होगा | 
कि आप और कहीं चले जायं और कोई दूसरा काम करें | इस 
बारे में हमें साफ होना चाहिए | 
कोई विकास-श्रायुक्त हो या प्रशासक, उसे हमेशा भ्रपने 
दफ्तर में बैठे रहना और देश जारी नहीं करते रहना चाहिए। 
उसे कुदाली हाथ में लेनी चाहिए गौर खुदाई करनी चाहिए 
या और कुछ करना चाहिए । इस योजना से सम्बन्धित कोई भी 


च 
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आदमी,जो दफ्तरों में बेठा रहता है, मेरे खयाल से नालायक है। 
अगर आप खुद काम करेंगे तो दूसरों से भी करा सकेंगे । रहनु- 
माई करने और दूसरों से काम करने की अपील करने का यही 
एक तरीका है । हम लोग श्रालसी बनते जा रहे हैं, खासकर 
अपने हाथ-पांव नहीं हिंलाना चाहते और HFT दिमागी तौर पर 
भी सुस्त बन रहे हैं। हालांकि हमारे मौजूदा काम से इस बात 
का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी मुझे अफसोस के साथ कहना 
पड़ता है कि हमारे विश्वविद्यालयों का माप-दण्ड गिर रहा है 
ओर अगर इसे रोका न गया तो मैं नहीं जानता कि आगे चलकर 
हम कोई बड़ा काम केसे कर पायंगे, किन्तु यह दूसरा ही 
मसला है | 
आप जहां भी हों, मैं उम्मीद करता हुं कि आप हर रोज 
सुबह अपने काम की शुरुआत, यदि मुमकिन हो तो, सामुदायिक 
परियोजनाओं को पूरा करने के सिलसिले में थोड़े शारीरिक 
अम से करेंगे। आपको इस कोशिश में साझेदारी की भावना को 
बढ़ाना चाहिए | 
में नहीं जानता कि हमारे विकास-श्रायुक्तों या प्रशासकों ने 
अबतक योजनाओरों पर रोशनी डालनेवाले हैण्डबिल और छोटी- 
छोटी किताबें निकालने के सिलसिले में क्या किया है। मैंने यहां 
एक छोटी किताव देखी है, वह अंग्रेजी में है। वह काम-काजी 
और भ्रच्छी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी किताबें हिन्दुस्तान 
की सभी भाषाओं में निकाली जायंगी । मगर और भी बहुत-कुछ 
करना होगा। मैं चाहता हूं कि यह विषय काम-काजी ढंग से नहीं, 
बल्कि इन्सानी तरीके से समझाया जाय, ताकि किसी तरह लोगों 
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के दिमाग में समा जाय। मगर इससे भी जरूरी यह है कि विकास- 
आयुक्त लोगों के साथ इन्सानी तरीके से पेश भ्राये, उनके, साथ 
दोस्ताना ढंग से बात करें, उनकी इच्छाग्रो की जानकारी लें 
ग्रौर अपनी राय उन्हें बताये कि यह उनका अपना काम है, उन- 
पर थोपा नहीं गया है और न ऊपर से कुछ इनाम के तौर पर 
उन्हें दिया गया है । श्राप उन्हें बतायं कि यह एक सहकारी 
प्रयास की योजना है। उसके जरिये किस तरह उनका, उनके 
बच्चों और बच्चों के बच्चों का, भला होगा। श्राप किसी-न-किसी _ 
तरह उनसे मेल-मिलाप करें, उनके दिल और दिमाग को छुयें 
भोर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए बुलाया करें, अपने 
आदेश से नहीं, बल्कि अपने साथ काम करने के लिए बुलायें। 
इस तरह आप धीरे-धीरे एक तरह के भाईचारे का काम करने- 
वालों की मण्डली बना लेंगे । 

मैं अपने देशवासियों के बारे में अपनी जानकारी की 
बुनियाद पर बोल रहा हूं। मैं उनकी बुरी बातों की बुराई 
' करने से नहीं डरता । मेंने श्रभी-अभी उन्हें सुस्त वगेरा कहा है। 
मगर मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान 
के लोग बहुत अच्छे हैं और मौका मिलने पर वे बड़े-बड़े काम ' 
कर सकते 8 । लोगों को इस बड़ी आबादी को किस तरह काम 
करने का मौका दिया जाय, यह मसला है। आप सबको एक 
साथ मौका नहीं दे सकते, भले ही आप उसकी कोई भी योजना 
क्यों न बनायें । बेशक, आपको योजना हर आदमी के लिए बनानी 
होगी । जो योजना सबके लिए नहीं होगी, वह सही योजना 
नहीं होगी श्रापको यह लक्ष्य हमेशा अपने सामने रखना होगा 
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ओर अपने आखिरी लक्ष्य की ओर अगला कदम उठाने का 
आधार तेयार करना होगा। इस तरह आप काम में ऐसी 
हरकत पेदा देंगे, जो अपने-आप बढ़ती और फेलती चली जायगी | 
मान लीजिये, श्राप आज पचपन सामुदायिक परियोजनाशों की 
शुरुआत करते हैं और अगले साल आप सौ या उससे कम- 
ज्यादा परियोजनाओं को हाथ में लेने की योजना वनाते हैं और 
यह सिलसिला जारी रखते हैं । श्राप चाहते हैं कि यह संख्या 
बढ़ती चली जाय और ग्रगले पांच या छह सालों में पांच-छह सौ. 
रौर केन्द्र शुरू हो जायं | 

यह्‌ अपने-आपमें बहुत वड़ो बात होगी मुमकिन है, वह 
हमारी आबादी के बहुत बड़े भागे को अपने दायरे में ले ले। 
मगर मैं इससे कुछ जुदा बात के बारे में सोच रहा था । एक 
इलाके के करीब सौ गांवों के एक केन्द्र को ले लीजिये। आप 
वहां सघन रूप में जो कुछ करेंगे, उसका असर आस-पास के 
गांवों पर पडेगा | अगर काम बहुत ज्यादा सरकारी ढंग से 
होगा तो ऊपरवाली बात नहीं होगी जो कुछ AT सामने 


फौरन नज़र आता है, उससे ग्रागे वह काम नहीं बढ़ेगा । यह काम | 


बहुत तंग नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके भीतर खुद बढ्ने के 
तत्व मौजूद होने चाहिए । यह तभी मुमकिन होगा, जब आप 
लोगों की सोचने की ताकत को जगा सकेंगे। तब उस काम का 
भ्रपने-ग्राप विकास होगा । हमेशा एक खतरा रहता है कि ग्रादेश 
देकर और सत्ता के द्वारा हम योजना को सरकारी मशीनरी का 
एक भाग बनाकर कठोर बना देते हैं, लचकीली नहीं । मैं खुद 
इसका अक्सर दोषी होता हूं। सरकारी तंत्र मेरे खयाल से जरूरी 
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हैं। उनसे जो भी भला होता हो, पर खुद चलनेवाली और जानदार 
योजनाओं पर उनका बुरा ग्रसर होता है। इस तरीके से काम 
किया गया तो सामुदायिक परियोजनाएं कभी फले-फूलेंगी नहीं । 
आपको हमेशा आत्म-प्रेरणा का खयाल रखना होगा । 
इस तरह की परियोजना उस हद तक कामयाब या नाकाम- 

'याब होगी, जिस हद तक कि AT एक तयशुदा समय में नतीजा 
हासिल कर सकेंगे। बेशक, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो कुछ 
अस्पष्टता होती है, मगर एक बात के बारे में तय होना चाहिए, 
वह यह कि कोई काम कितने समय में पूरा कर लिया जायगा | 
TT आप इस लक्ष्य को प्रा नहीं करते तो उस हद तक आप 
नाकामयाब रहेंगे | 

` दरअसल आपको कुछ सामुदायिक केन्द्र नहीं चलाना है, 
बल्कि आपको सबसे बड़े समुदाय के लिए काम करना है और 
वह समुदाय हिन्दुस्तान के लोगों का है, खास तोर पर वे लोग, 
जो दबे हुए हैं, बहिष्कृत हैं, पिछड़े हुए हैं। इस देश में 
पिछड़े हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। परिगरित जाति और 
परिगणित ग्रादिवासी-संस्थाओरों के भ्रलावा पिछड़ी जाति संघ 
नामक एक संस्था है। ग्रसल में आप निरुचयपूर्वेक् कह सकते हैं 
कि हिन्दुस्तान के ९६ प्रतिशत लोग पिछड़े हैं । पिछड़े लोग बहुत 
श्रधिक हैं, मुट्टी-भर लोगों के अलावा ज्यादातर लोग पिछड़े हैं । 
जो हो, हमें उन लोगों का खास विचार करना है जो ज़्यादा 
पिछड़े हैं, क्योंकि हमें घीमे-धीमे OT की समानता और 
दुसरे लक्ष्य हासिल करने हैं | झाजं की दुनिया में श्राप ज्यादा 
समय ऊंचे वर्गों और नीचे की श्रेणियों के बीच मोजुदा चोड़ी 
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खाई को बनी नहीं रहने दे सकते । बेशक, आप सब आदमियों 
को समान नहीं बना सकते। मगर हमें उनको कम-से-कम 
अवसर की समानता देनी होगी । इसलिए मैं उम्मीद करता हूं 
कि ये सामुदायिक केन्द्र सिर्फ अच्छे ओर सबसे अधिक अनुकुल 
स्थानों को चुनकर उन्हें ही विकसित करने में मदद नहीं देंगे, 
बल्कि ऐसे स्थानों की FHT को हल करने की भी कोशिश 
करेंगे, जो आर्थिक, सामाजिक और अन्य दृष्टियों से पिछड़े हैं. 
और इस तरह जुदा-जुदा स्थानों A हिन्दुस्तान की हालत 
का खूब तजरवा हासिल करेंगे, ताकि पिछड़ेपन का यह बड़ा 


मसला सबसे अच्छे और सबसे जल्दी मुमकिन तरीके से हल 
हो सके ।* 


१ विकास-भ्रायुक्त सम्मेलन, दिल्ली का उद्घाटन-भापण, ७ मई, १६५२ 


१२: 
बीज से पौधे का विकास 


जिस बड़े काम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसकी 
मुल्क के लिए भारी अहमियत है | वह बड़ा काम कया है, जिसके 
लिए आप सब अलग-अलग राज्यों द्वारा चुने जाकर यहां ग्राये 
हैं ? जिन लोगों को बड़े काम के लिए चुना गया है, उनके सिर 
पर खास जिम्मेदारी आई है। श्रापको इस काम के बारे में 
तफसील और जानकारो दी गई होगी, जोकि एक बड़ी योजना 
का हिस्सा है । इस योजना के पीछे एक बड़ा विचार है, क्योंकि 
उसके जरिये हम एक नया बीज बोने वाले हैं ١ यह बीज शुरू में 
एक पौधे का रूप लेगा और वही आगे चलकर एक बड़ा पेड़ 
बन जायगा और मुल्क के सभी लोगों को छाया देगा | 

हमारा बड़ा मुल्क है। बड़ा होने में आसानी है तो कुछ" 
मुहिकलें भी । आसानी इस माने में कि बड़े काम बड़े मुल्क ही 
कर सकते हैं और दिक्कत यह है कि बड़ी AA से बरतना 
ग्रौर उसकी ताकत को एक ओर लगाना ग्रासान नहीं होता । इन 
सब झसलियतों को समझे बिना हम शायद ही यह काम कर 
पायंगे । 

हमें गरीबी दूर करनी है और अपने मुल्क के लोगों की 
हालत को सुधारना है | हमारा लक्ष्य केवल जनता के किसी एक 
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वर्ग को खुशहाल बनाना नहीं है। हमें यह देखना है कि ३६ 
करोड आदमी किस तरह तरक्की कर सकते हैं। यह काम कानून 
बनाने से नहीं हो सकता । ATT हमारी संसद्‌ ऐसा कानून बना 
दे कि देश को भागे बढ़ाना है और हर काम करने लायक श्रादमी 
को काम दिया जायगा तो उससे कुछ होने-जानेवाला नहीं है | 
कानून ज्यादा-से-ज्यादा रास्ता साफ कर सकता है, लेकिन काम 
तो लोगों को ही करना होगा । वे यह काम कर सकें, इसके लिए 
हमें उनमें जोश पैदा करना होगा और उनके दिलों में AT 
जलानी होगी । हमें आइंदा समय की पूरी तस्वीर उनके सामने 
रखनी चाहिए, जो उनको राह दिखा सके और प्रेरित कर सके | 
इस तरह के कामों को करने की कुछ शत हैं। उनमें-से एक 
यह कि पू जी होनी चाहिए । दुनिया में कुछ देश धनी हैं, किन्तु 
हमारा देश गरीब है | दरअसल हिन्दुस्तान गरीब नहीं है, क्योंकि 
किसी मुल्क की सच्ची दौलत उसके लोग ही होते हैं । आखिर- 
कार वही तो दोलत पदा करते हैं | 
जिस योजना के मातहत श्राप काम करेंगे, उसमें मुझे बताया 
गया है कि ५५ परियोजना-क्षेत्र चुने गए हैं। यह सामुदायिक 
विकास-कार्यक्रम की शुरुआत ही है। मुमकिन है, हम ATÎ चल- 
कर चार-पांच सो ऐसे केन्द्र चलायंगे । यह बहुत बड़ा काम है। 
आप उसमें साझीदार होंगे भ्रौर ग्राखिर में देश के कुल ३६ करोड़ 
आदमी उसमें आपके साथ शामिल होंगे । 
आप प्रशिक्षण प्राप्त करने नीलोखेड़ी ग्राये हैं। बहुत-से 
सामाजिक कार्यकर्ता देहातों में जाते हैं, भाषणा देते हैं ग्रोर घर लौट 
आते हैं। वे सोचते हैं कि हमने खासा ग्रच्छा काम कर डाला, किन्तु 


t 
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इस तरह के काम की कोई कीमत नहीं। जहां कहीं आप जाये, 
जिन लोगों से आप मिलें, उनसे आपको कुछन-कुछ सीखना 
होगा। इसमें शक नहीं कि श्रापको उनको रास्ता दिखानेवाला 
बनना है, मगर आपको उनसे उतना ही सीखना है, जितना कि 
आप उन्हें सिखाने के लिए उत्सुक हो सकते हे | 

हमारे मुल्क में एक श्रजीव खयाल फेला हुआ है कि शरीर- 
श्रम करना हमारी शान के खिलाफ है और इस तरह का काम 
_ नीची जातियों को करना चाहिए । हम सब लोगों को बराबर 
मानते हैं और सबको बरावर का मौका देना चाहते हैं। हम किसी 
उपयोगी काम को नीचा नहीं समझते । रूस, चीन, अमरीका 
और इंगलेंड जैसे देशों में, उनकी नीति या राजनेतिक विचार- 
धारा कुछ भी हो, श्रम की पूरी तरह इज्जत को जाती है। मे 
महसूस करता हूं किं जो आदमी अपने हाथों से काम नहीं करता 
और इस तरह के काम को इज्जत का काम नहीं समझता, वह 
आलसी है, भले ही वह हर बात में कितना ही कामयाब क्यों 
न हो । मेरी यह सच्ची राय है कि हरेक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी 
को, चाहे वह स्कुल में पढ़ता हो या कालेज में, खेतों या कार- 
खानों, में काफी शरीर-श्रम करना चाहिए | 

आज हम जो बीज बो रहे हैं, वह जल्दी ही धरती में उगेगा, 
और पौधे की शक्ल लेगा । पहले बीज डालनेवालों की हैसियत 
से आपकी भारी जिम्मेदारी है । आपको सीखना है और जोश 
से काम करना है, क्योंकि उसी हालत में श्राप अपनी ताकत का 
ग्रच्छे-से-ग्रच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे । कोई ३२ बरस पहले इस 
देश में एक बड़े आन्दोलन की शुरुआत हुई थी । महात्मा गांधी 
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उस AFET को शुरू करनेवाले और उसके रहनुमा थे। 


. उन्होंने अपनी योजना देश के सामने रखी और करोड़ों देशवासी 


उनके पीछे चलनेवाले बन गये । गांधीजी महापुरुष थे | हम 
छोटे आदमी हैं, किन्तु जब छोटे आदमी बड़े काम हाथ में लेते 
हैं तो वे भी कुछ बड़े बन जाते हैं। यह समझना ग़लत होगा कि 
बड़े काम ऊंचे अफसर ही कर सकते हैं और आपका ATT काम 
उतना AEF नहीं हे | में महसूस करता हूं कि आज हिन्दुस्तान में 
आप जो काम करने जा रहे हैं, उससे बड़ा दूसरा और 
कोई काम नहीं है। आपको मुरिकिल काम करना होगा और 
आपमें से जो उसे ठीक तरह नहीं कर सकेंगे, उन्हे वापस 
भेजना होगा । 

मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और 
महसूस करेंगे कि आपको THAT एक बड़ा काम सौंपा गया 
है । हमें आदमियों को नये सांचे में ढालना है । इस देश के लोग: 
अच्छे हैं, किन्तु कुछ बातों में वे पिछड़े हुए हैं भ्रौर कुछ हारे हुए- 
से मालूम होते हैं । उन्हें मिल-जुलकर काम करने की ताकत का 
पूरा भ्रहसास नहीं है हमारे बीच तरह-तरह की नीतियों और 
विचार-धाराओं को माननेवाले लोग हैं। हमें बहस भर गरमा- 
गरम चर्चाएं करने का काफी शोक है। कभी-कभी बहस-मुबाहसा 


बुरा नहीं होता, मगर लोगों को काम भी करना होता है | कोई 


भी देश केवल बहस-मुबाहसे से और कागजी योजनाओं के बल 
पर चल नहीं सकता । र 

. मुझे खुशी है कि आप लोगों में कुछ महिलाएं भी हैं। यह 
इस तरह का काम है कि उसे मर्दों और श्रौरतों, लड़कों और 
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लड़कियों सभीको करना होगा । मैं आपको ग्रपनी शुभ काम- 
नाएं भेजता हूं । मैं आपके बीच नहीं झा पाया, किन्तु मैं यह 
संदेश भेज रहा اخ‎ भाप सफलता की उम्मीद रखते हुए अपना 
काम शुरू कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट मेरे सामने रखी ' 
जायगी श्रौर मैं उसे पढ़ लूंगा । आपके काम में मेरा मन 
वसा हुआ हे और मैं उसको प्रगति को बड़ी दिलचस्पी से देखता 
रहूंगा ।' 


१. परियोजना अधिकारी प्रशिक्षण शिविर, नीलोखेड़ी के उद्घाटन-अवसर प्र्‌ ظ‎ 
दिया गया संदेश । 
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आपने नीलोखेड़ी में भ्रपने प्रशिक्षण के चार सप्ताह पूरे कर 
'लिये । बेशक, यह समय थोड़ा था, लेकिन अगर उसे ठीक तरह 
बिताया गया हो तो उसे लाभदायक समझा जा सकता है। 
विचार करने की बात यह है कि इस केंप ने आपपर क्या 
असर डाला है ? 
ग्रापको अपना दिल टटोलना चाहिए और यह मालूम करना 
चाहिए कि क्या AT अपने राज्यों को जिहादी जोश लेकर या 
'मिशनरी बनकर लौट रहे हूं । कामों का सरकारी तरीका उससे 
'बिल्कुल जुदा है, जो मिशनरी भावना से पैदा होता है, क्योंकि 
सरकारी तरीका उसकी कुछ खूबियों के बावजूद जड़ता पैदा 
करता है। जब कोई नया काम नये तरीके से करना हो तो उसकी 
'तयशुदा प्रणाली खास तौर से मुनासिब नहीं होती । ऐसे मामलों 
में सरकारी तरीके की खूबियां उसकी कमियों में बदल जाती हैं, 
"क्योंकि वह AT ही खास ढंग पर चलता है | 
हमारी विकास-योजनाएं कागज़ पर बिल्कुल ठीक हैं, मगर 
कोई नहीं कह सकता कि उनपर अ्रमल किस तरह होगा | 
“हिन्दुस्तान में उसूल और उसके भ्रमल में इतना ज्यादा फक है 
'क एक ओर आदर्श तो आसमानी होते हैं और दूसरी ओर उन- 


जानदार नेतृत्व की ज़रूरत ' २७ 


पर अमल बहुत थोड़ा होता है। उसूल की नज़र से हम पहले 
दर्जे में हैं, मगर अमल में हम अक्सर दूसरे देशों से कहीं ज्यादा 
पीछे हैं, जिनके ATE हमारे आदर्श के मुकाबले कहीं नोचे हैं | 
लोग महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, मगर उनकी पूजा करने से 
. क्या फायदा, जब हम उनको fT NTT विचार के मुताबिक 
चलते नहीं हैं ? उसूल और अमल में- कोई फक नहीं होना 
चाहिए । 

तीस वर्ष पहले एक आदमी हिन्दुस्तानी जनता में ऐसी 
आत्मिक शक्ति' पेदा कर सका कि आखिर में विदेशी सरकार 
को घुटने टेकने पड़े । मगर हम गुज़रे जमाने में जिंदा नहीं रह 
सकते । ATT हमारे सामने सवाल यह है कि वह आत्मिक शक्ति 
और काम करने की प्रेरणा केसे पेदा की जाय। यह योजना- 
आयोग का काम नहीं है। कोई भी योजना-संगठन बड़ी आबादी 
की ताकतों का नियोजन नहीं कर सकता | 

. महात्मा गांधी का वह जादू-भरा व्यक्तित्व था, जो लाखों- 

करोड़ों लोगों को उभार सका और उनके जरिये बड़े काम करा 
सका । इस तरह की बात हर रोज नहीं हुआ करती । मगर, 
अगर हम उस आत्मिक शक्ति को थोड़ा-बहुत भी जगा सके तो 
वह चमत्कार दिखा सकती है | [ 

मगर ग्राज्ादी की लड़ाई और सरकार के जरिये चलाई 
जानेवाली रचनात्मक प्रवृत्ति की बराबरी नहीं है, क्योंकि गांधी 
जी के श्रान्दोलल का मकसद परदेशी सरकार को हटाना था 
और सामुदायिक परियोजनाश्नों का काम पूरी TE रचनात्मक : 
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और एक तरह से मुश्किल है | मगर राष्ट्र को बनाने का यह ' 
काम एक जबरदस्त चीज है | ١ 
मुझे यह देखकर गर्व होता है कि हिन्दुस्तानी इंजीनियरों का ' 
एक अच्छा दल दामोदर घाटी में बहुत अच्छा काम कर रहा 
है । किन्तु मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि मुल्क को बनाने 
की इस योजना में लगे हुए हज़ारों मज़दूर यह नहीं जानते कि 
वे क्या कर रहे हैं और जिस बड़े काम में वे हिस्सा वंटा रहे हैं, 
उसके बारे में उनकी कोई कल्पना नहीं है | मैंने इन मजदूरों की 
सभा बुलाई भौर उन्हें दामोदर घाटी निगम के मकसदों की 
जानकारी दी । उन्हें बताया कि किस तरह इस योजना से लाखों _ 
एकड़ ज़मीन में खेती हो सकेगी, बाढ़ से होनेवाली तबाही रुक ' 
जायगी, लाखों घरों रौर कारखानों में बिजली पहुंच जायगी : 
मौर लोगों. के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठ सकेगा । लोगों 
को यह जानकर खुशी हुई कि वे एक बड़े काम में हिस्सा 
ले रहे हैं-उनके चेहरों पर आशा और गर्वं की चमक पेदा 
हो गई । । SE 
- 'नीचे-से-तीची सीढ़ी पर काम करनेवाले. मजदूर को यह 
महसूस कराया जाना चाहिए कि वह इस मुल्क को बनाने की 
बड़ी कोशिश में भागीदार है। उसे श्रपने काम में गर्व की 
भावना महसूस होनी चाहिए | मजदूरों में यह भावना पेदा 
करने के लिए यह जरूरी है कि परियोजना-अफसर स्वयं अपने 
में वह भावना पेदा करें । दूसरों में बिजली की लहर पेदा करने 
के पहले अपने में बिजली की ताकत ar होनी चाहिए, 
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दूसरों को जानदार बनाने के पहले आपको खुद जानदार बनना 


होगा । 
मगर' यह आत्मिक शक्ति जिसे जगाना है, यह प्राण-शक्ति 
जिसे फिर से जिंदा करना है, ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होगी, 


अगर हम काम को करने का सही तरीका नहीं जानेंगे । इस 
तरह काम करने के तरीके का सवाल उठता है। आज के समय 


में, पच्छिम में तकनीकी शास्त्र में भारी प्रगति हुई है भ्रोर हमें 
उसका लाभ उठाना चाहिए। पच्छिम की तकनीकी प्रगति 
के कारण ही खास तौर पर हिन्दुस्तान को उसके सामने हार 
खानी पड़ी थी | 

हिन्दुस्तान ने तकनीकी शास्त्र की ओर कोई गोर नहीं किया। 
इसका नतीजा यह हुआ कि दशन के विषय में नहीं, किन्तु व्याव- 
हारिक तकनीकी विषय में विचारों का विकास रुक गया, लंगड़ा 
गया और हमारे नजरिये को तंग बना दिया | जिन लोगों नें 
भारतीय इतिहास के पुराने जमानों में समुद्रों को पार किया 
और अपना व्यापार पच्छिम में यूरोप और पूरब में जापान तक 
फैलाया और जिनको दर्शन और धर्म 'ने पहाड़ों और समुद्रों 
को पार करके हजारों मील दूर मर्दों और औरतों के दिलों 
पर शासन किया, उन लोगों के लिए यह एक असाधारण 
बात थी । | 
` मौजूदा जमाने में बिना तकनीकी शास्त्र के काफी ज्ञान के 
तरक्की नहीं की जा सकती । इस सदी के पहले हिस्से के बिजली 
के जमाने की दुनिया ग्राणविक ज़माने में पहुंच गई है और इस 
जमाने में हमें तकनीकी शास्त्र में अव्वल दर्ज का होना चाहिए । 
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हमने इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की है। भ्राजादी के बाद अनेक 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं कायम की गई हैं, जो वेज्ञानिक शोध की 
भावना को फिर से जिंदा करेंगी और जिसे वेज्ञानिक मनोवृत्ति 
कहते हैं, उसका विकास करेंगी | 

इस ज्ञान का प्रसार करने के लिए तकनीकी शास्त्र का ज्ञान 
कराया जाना चाहिए, किन्तु परियोजना अफसरों को किसी तरह 
के घमण्ड या बड़प्पन की भावना से काम नहीं लेना 
चाहिए । आप किसी भ्रम में न रहें। ग्रौसत किसान आपसे 
ज्यादा जानता है, क्योंकि उसके ज्ञान के पीछे अनुभव है | अगर 
आप उसे ज्यादा अच्छा तरीका बताना चाहते हैं तो आप उसके 
पास विनम्र भावना से जाइये और ATT आप उसे ज्यादा अच्छे 
तरीके बता सकेंगे तो वह निश्‍चय ही ATT आभारी होगा और 
. उन्हे अपना लेगा | 
इसलिए सवाल यह है कि आप दोस्ताना और हमदर्द के 
बर्ताव से गांववाले को अपनी ओर खींचें, उसमें श्रद्धा पेदा करें । 
श्रद्धा जरूरी है, वंयोंकि शक्की आदमी, चाहे वह कितना ही 
प्रतिभाशाली क्यों न हो, कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर 
सकता, क्योंकि श्रपनी प्रतिभा के बावजूद उसमें वह गति, शक्ति 
‘A श्रद्धा नहीं होती, जो पहाड़ों को हिला सकती है | 
हिन्दुस्तान की सरकार ने जो पचपन सामुदायिक परि- 
` योजनाएं चुनी हैं, वे. करीब १७,००० गांवों को अपने दायरे 
में लेंगी । सारे हिन्दुस्तान के छह लाख गांवों को ध्यान में 
रखें तो पचपन परियोजनाएं निस्वबतन कम मालूम होती हैं, 
किन्तु अगर उन्हें कामयाबी के साथ चलाया गया तो आस- 
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पास के क्षेत्रों पर उनका भारी असर पड़ेगा! सामुदायिक 
परियोजना का विचार एक बीज है और अगर बीज जम गया 
तो वह एक विशाल वृक्ष वनकर रहेगा | 

बेशक, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जानेवाली 
परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, मगर वे फौरन सब लोगों को गहराई 
से नहीं أ‎ । लाखों गांववालों का सीधा सम्पर्क तभी प्राप्त 
किया जा सकता है जब हम अनगिनत छोटी-छोटी योजनाझों 
को हाथ में लेंगे, जिनमें लाखों ग्रादमी भाग ले सकंगे। उस 
नजरिये से हमने सामुदायिक परियोजनाओं का विचार किया 
है, हम ग्रच्छे नतीजे हासिल करना चाहते हैं और, सामुदायिक 
परियोजनाओं पर खर्च होनेवाले पैसे को हम पूंजी लगाना 
मानते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद उससे कुछ ऐसी गति पैदा होगी, 
. जो अपने-प्राप लाभ देगी। दरअसल, वह बहुत बड़ी तब्दीली | 
लायगी। मगर यह तब्दीली बिना किसी टकराव के ग्रायगी | 

आदेशों के जरिये दौलत पैदा नहीं की जा सकती, वह तों 
मेहनत से ही पैदा की जा सकती है। हिन्दुस्तान की समस्या 
अधिक दौलत पैदा करने की है । सामुदायिक परियोजनाओं में 
शान्तिपूर्ण रचनात्मक प्रयास का विचार समाया हुआ है और 
इस वजह से गगर वह पूरी तरह सफल न भी हो तो वह वसा 
उल्टा असर पैदा नहीं करेगा, जो टकराव के तरीके से पेदा हो. 
सकता है । दूसरे, सामुदायिक विकास-कार्येक्रम में कुछ ऐसी वडी 
सम्भावना है कि नीचे से विकास हो सकेगा । यह XEF बात है 
क्योंकि इस बुनियादी विचार को अच्छी तरह समझे बिना. 
सामुदायिक विकास गलती की मरोर जा सकता है | 
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यह विचार तीन लाइनों पर विकसित किया जाना चाहिए । 
'एक तो यह कि आदमी को सुधारा जाय और दुसरे, छोटे 
मामले में उसकी तकनीक को सुधारा जाय । तीसरे, गांववाले 
'को यह समझाना बहुत जरूरी है कि वह अपनी किस्मत को 
` बनानेवाला खुद हे | उसे यह मनोवृत्ति छोड़नी होगी, जिसके 
मुताविक जव-तब वह यह सोचता है कि सरकार ही उसके लिए 
सबकुछ कर देगी | 
हम दुनिया के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और 
-लुभावने जमाने में रह रहे हैं। हम सिर्फ तमाशा देखनेवाले बन- 
कर या दूसरों के हाथ के खिलौने बनकर नहीं रहना चाहते | 
मेरे मन के परदे पर अ्रनेक तस्वीरें बन रही हैं । हमारी देश की 
कल्पना भी कुछ अनोखी है । देश तगंदिली की नुमाइंदगी नहीं 
करता । उसने पुराने जमाने में बड़े अच्छे-अच्छे काम किये हैं 
और उसने बुरे काम भी बड़े ही किये हें | भ्रब हमें सामुदायिक 
विकास-कार्यक्रम में ग्रच्छे काम बड़े पैमाने पर करने का मौका 
मिला है ओर मुझे उम्मीद है कि हर आदमी मौके के हिसाब से 
ऊंचा उठेगा । | 
हमारे लोगों मे, खासकर बीच के वर्ग में, जिंदादिली की 
'कुछ कमी 8 | यह बुरी निशानी है, क्योंकि हम बड़ी तेजी से 
बदलनेवाले जमाने में रहते हैं। यह कहना एक सामान्य बात 
होगी, लेकिन सही बात यह है कि हिन्दुस्तान और दुनिया 
एक बड़े बदलते दोर में से गुज़र रही है । हमें इस बदलते हुए 
जमाने' के मुताबिक बनना होगा | 
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हम एक ओर विज्ञान का अच्छे-से-अच्छा लाभ उठायें तो 
दुसरी ओर यह जरूरी है कि हम इन्सानी मूल्यों को उनकी 
मुनासिब शक्ल में देखें । इन दिनों विज्ञान की इतनी तरक्की 
हुई है कि यह कहना भले ही ग्रजीब मालूम हो, मशीन दरअसल 
आदमी बन गई है, जबकि आदमी मशीन बन गये हैं। यह ठीक 
नतीजा नहीं है । मशीनों पर इन्सानी मूल्यों की जीत होनी ही 
चाहिए ।१ 


३. परियोजना-अधिकारियाँ की पहलो डकड प्रशिक्षण समाप्त करने के वाद 
अगस्त, १९५२ में प्रधान मन्त्री से मिली थी । उनके सामने प्रकट किये गए विचार | 


SE 
पवित्र काम 


आज शुभ दिन है ओर हम पवित्र काम करने के लिए यहां 
आये हैं । आप मेरा, राष्ट्रपति का या और किसीका भाषण 
सुनने नहीं आये हैं। श्राप एक बड़े काम को पूरा करने आये 
हैं। इस मौके पर कोई भाषण नहीं होता तो मुझे ग्रच्छा लगता । 
हमारे देश में भाषणों की भरमार रहती है। मेंने-भी बहुत सारे 
भाषण दिये हें | हम अपने काम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, 
बल्कि इसके बजाय सलाह देने और कमियां निकालने के लिए 
हमेशा तेयार रहते हैं । AIT EF जिस काम की शुरुआत करने 
जा रहे हैं, उसमें मातृभूमि की सेवा है, उस भूमि की सेवा है, 
जिसके हम सब अंग हैं। हमें कड़ी मेहनत करके, पसीना बहाकर, 
उसकी सेवा करनी चाहिए । जरूरी होने पर हम अपना खून 
भी बहायेंगे, ताकि हमारे करोड़ों देशवासी ARÎ TE सकें और 
उनकी मुसीबतों और परेशानियों का खात्मा हो सके । 

ATT का दिन शुभ क्‍यों है ? इसलिए कि आज गांधी- 
जयन्ती का दिन है | महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर चलने की 
कोशिश करके हम इस दिन की पवित्रता और भी बढ़ा सकते 
हैं। गांधीजी ने हमें ग्रनेक पाठ पढ़ाये हैं, किन्तु मुख्य रूप से 
उन्होंने काम करने और सेवा करने का पाठ पढ़ाया | बहस- 
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मुबाहसा जरूरी है और होना भी चाहिए | मगर आखिर में 
कोई देश काम से ऊंचा उठता है, कोरी बातों से नहीं। आप |. 
लोग काम में विश्‍वास करते हैं और इस तरह मैं ग्रापको कोई 
पाठ नहीं पढ़ा सकता । किन्तु मेरे जैसे श्रादमियों को, जो शहरों 
से आते हैं, बिना किसी दिखावे के चुपचाप काम करना सीखना 
चाहिए | काम अपनी बात खुद कहेगा। 

` आाज हम अलीपुर में ही नहीं, हिन्दुस्तान के भ्रनेक हिस्सों में 
जिस काम की शुरुआत कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा महत्व 
है। यह केवल तड़क-भड़क दिखाने का कोई एक और मौका नहीं 
है । श्राप अपनी गृहस्थी चलाने के लिए काम करते हैं । इसी 
तरह किसी देश के मामलों का इंतजाम काम से 'ही होता है, 
बेकार की बातों से नहीं । ग्रब हम एक वडी क्रान्ति करना 
चाहते हैँ-सहकारिता पर श्राधारित शान्तिमय क्रान्ति । हम 
गड़बड़ी फेलाना या सिर फोड़ना नहीं चाहते । इसी तरह हम 
अपने देश की हालत को बदलेंगे । हम अपने देश की बुराइयों 
को शान्तिमय तरीके से दूर करेंगे और ज्यादा भ्रच्छा समाज 
वनायेंगे । ATF से हरेक को कोई-न-कोई शिकायत हो सकती 
है और मेरा दिल भारी और शोक से भरा है । हमारे देश में 
एक खराब बात यह है कि हम,बात बहुत ज्यादा करते हैं । हम- 
में कमजोरियां हैं और हमारे देश में अनेक कमियां हैं । उन्हें 
महज़ शिकायत करके दूर नहीं किया जा सकता, उसके लिए 
कड़ी मेहनंत करनी होगी । मुझे उम्मीद और भरोसा है कि आज 
२ अक्तूबर को गांधी-जयन्ती पर हम जो काम शुरू कर रहे हैं, 
वह अच्छी तरह से किया जायगा । मैं आशा करता हूं कि उसमें 
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` तरक्की होगी, वह देश की शवल बदल देगा और क्रांति लायगा | 


इस काम में अमरीका-जेसे बड़े देश ने हमारी मदद की है। 
किन्तु यह याद रखिये कि कोई भी देश केवल बाहरी मदद से 
आगे नहीं बढ़ सकता । ्रखीर में, देश ग्रपनी ही ताकत और 
काम से आगे वढ़ता है ١ हम दूसरे आदमी कीः ताकत से केसे 
अपना काम पुरा कर सकते हैं और लड़ाई जीत सकते हुँ? 
हमारे सामने जो काम है, वह हमारी ताकत की कसौटी करने- 
वाला Û | इसलिए हम इस पवित्र काम की शुरुआत करें ओर 
प्रे जोश से उसे जारी रखें, ताकि हमारा देश सुखी और खुदा- 
हाल हो सके।१ 


१- सामदायिक विकास परियोजना का शुभारम्भ करते हुए दिया गया आपण, 
२ अक्तूबर, १३५२ 


प 
प्रेरक झाकत 


सामुदायिक कार्यक्रम एक ऐसा विजलीघर है, जो पांचसाला 
योजना को कामयाबी से पूरा करने के लिए प्रेरक शक्ति देता 
है । सामुदायिक विकास-कार्यक्रम . का मकसद ्रोसत आदमी 
के रहन-सहन की आम सतह को ऊंचा उठाना है। हिन्दुस्तान 
के हालात में. यह एकदम क्रान्तिकारी लक्ष्य है। यह बड़े 
महत्व का सवाल है कि हम यह क्रान्ति शान्तिमय ओर 
सहकारी ढंग से. कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हिसक तरीकों में 
शुरू में भारी कीमत चुकानी ' होती है ग्रौर उनका भ्राखिरी 
नतीजा बिल्कुल अनिश्चित होता है.। 

तेजी से बदलती दुनिया में हिन्दुस्तान का एक ठोस अस्तित्व 
है। मगर, यदि लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो उसका ठोसपन 
चला जायगा । इसलिए हमें सतक होना पड़ेगा AC भ्रपनी ' 
आजादी को आर्थिक विकास के ज़रिए कायम रखने और मजबूत 
बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी । यह झाथिक विकास 
बुनियादी है । पांचसाला योजना सीमित साधनों की वजह से 
बहुत दूर यानी हालात के मुकाबले देश को भागे नहीं ले जा : 
सकी, परन्तु उसका तरीका बहुत अच्छा था । लोगों को अपनी . 
कोशिश से उसे ANT O जाना चाहिए । इस कोशिश में सामु- 
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दाथिक विकास-कार्यक्रम और जल्दी ही परिपूर्ण होनेवाली 
राष्ट्रीय विस्तार-सेवा का बहुत जरूरी योग होगा ١ यदि इन 
कार्यक्रमों के भ्रमल से लोगों के नजरिये में तब्दीली लाई जा 
सके तो हम काफ़ी मंजिल तय कर लेंगे, क्योंकि लोगों के 
नजरिये में तब्दीली के साथ परिवर्तन की रफ्तार कहीं ज्यादा 
तेज हो सकेगी । 

मौजूदा दुनिया की सबसे बड़ी क्रान्ति तकनीकी क्रान्ति है, 
जिसने इसकी शक्ल को पूरी तरह बदल दिया है | तकनीकी 
शास्त्र के मानी होते हैं ताकत, मगर इसका पूरा लाभ उठाने 
के लिए हमारी बुद्धि को इतिहास की रोशनी में उसका महत्व 
` समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा और उसका मौजूदा हालात 
की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना होगा | 

हिन्दुस्तान नाजुक दोर में से गुजर रहा है। परदेशी शासन 
से एक ATT, खुशहाल राष्ट्र बनने का यह तब्दीली का दोर 
है । जब मुल्क से परदेशी हुकमत का खात्मा हुआ, तो वह कुछ 
बनावटी नमूने पीछे छोड़ गई। देशी राजा उनमें से एक थे। इस 
वर्ग का तेजी से पतन हुआ । दरसल, जिस तेजी से उसका 
पतन हुआ, उसे देखकर दुनिया हैरत में रह गई। इसको खास 
वजह यह थी कि राजाओं को संस्था दिखावटी ढंग पर खड़ी 
थी और उसकी अपनी कोई बुनियादी ताकत नहीं थी । जिस 
सहारे वह खड़ो थी, उसके खिंसकते ही वह लड़खड़ाकर गिर 
पड़ी । फिर भी तब्दीली के इस चक्र को पूरा होने में कुछ समय 
' लगता है और तब्दीली का दौर लाजमी तौर से कुछ तकलीफदेह 


होता है । 


प्रेरक शक्ति ३९ 


फिर परदेशी राज के खात्मे से हर तरह की ताकतें उभरीं, 
जिन्हें अबतक दबाकर रखा गया था । इन ताकतों पर नाराज 
होना वेकार है ١ हमें अनेक मोर्चो पर क्रान्ति करनी होगी। 
किन्तु इस कान्ति का मतलब यह नहीं कि हम सिर फोड । हमें 
ऐसी हालत पेदा करनी होगी कि नजरिया बदले, मगर हमें 
क्रान्ति की रफ्तार और हालात के बीच तालमेल बैठाना होगा | 
अगर रफ्तार बहुत तेज होगी तो प्रतिक्रान्ति हो सकती है। 
इसके बदले प्रगति काफी तेज होनी चाहिए, क्योंकि लोग ग्रनि- 
fag काल तक इन्तजार करने को राजी नहीं होंगे। | 

ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुए आथिक मसलों का 
बड़ा भारी महत्व हो जाता है, सिफं इसलिए नहीं कि रहन- 
सहन का ऊचा स्तर सुखी जीवन की निशानी होता है, बल्कि 
इसलिए भी कि राष्ट्र की आखिरी ताकत झआाथिक ताकत ही 
होती है । ग्राखिरी बात यह है कि किसी देश की सशस्त्र सेना 
उसकी ताकत का एक हिस्सा होती है, उसकी बाकी ताकत 
आथिक ताकत और जनता के मनोबल में रहती है। ATR 
इष्टि से देश को मजबूत बनाकर उन शक्तियों को सन्तुष्ट किया 
जा सकता है, जो आजादी के कारण छुटी और उभरी हैं, 
क्योंकि रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाकर और ज्यादा रोज़गार 
और ज्यादा इस्तेमाल की चीजें मुहय्या करके ही लोगों की 
जरूरतों को पुरा किया जा सकेगा। 

मगर चीजों के बड़े उत्पादन से ही रहन-सहन का स्तर 
-ऊंचा नहीं उठ सकता । उसके लिए बड़े पैमाने पर उपभोग भी 
जरूरी होगा । दूसरे शब्दों में आम जनता की खरीदने की ताकत 
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को बढ़ाना होगा । जनता की खरीदने की ताकत बढ़ाने का सब- 
से ग्रासान तरीका यह होगा कि रोजगार सुलभ किया जाय 
ओर इसके लिए औद्योगिक तंत्र को गतिशील बनाना होगा। | 
बड़े और छोटे उद्योगों में बुनियादी टकराव नहीं, क्योंकि. 
काफी श्रौद्योगिक विस्तार हो चुकने के बाद भी बहुत बड़ा क्षेत्र 
अछता बचा रहेगा । मगर यहां भी तकनीकी शास्त्र का महत्व 
है, क्योंकि छोटे उद्योग तभी जिन्दा रह और पनप सकेंगे, जब 
उनकी तकनीक अच्छी होगी ١ इसमें कोई शक नहीं कि उनकी 
तकनीक में सुधार किया जा सकता है और यह जरूरी है कि: 
लोग नई तकनीक को अपनायें । हिन्दुस्तान में तकनीकी तरक्की 
'से फायदा उठाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है ١ मिसाल के लिए 
यदि गेहूं को पेदावार फी एकड़ १० मन से बढ़ाकर करीब १९ 
मन कर ली जाय--अनेक प्रगतिशील देशों की उत्पादन-दर से 
यह फिर भी काफी कम होगी--तो हमारे देश की हालत में 
काफी बड़ा PRIT जायगा। सघन खेती के तरीकों और खेती- 
बाड़ी के नये तरीकों को भ्रपनाकर यह लक्ष्य हासिल किया जा. 
सकता हे | 
किस्मत से हिन्दुस्तान को ग्रनेक सुविधाएं मिलो हुई हैं।' 
उनमें से एक यह है कि आजादी के पहले का राजनैतिक नेतृत्व ही ` 
उसके वाद.भी चल रहा है। उसके नतीजे के तौर पर विचार 
और काम में कुछ सिलसिला बना हुआ है । मगर हमें प्रगति के 
लक्ष्यों के बारे में उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग 
ज्यादा समय तक धीरज धरकर नहीं बैठेंगे | दूसरी गोर, | 
लोगों को यह महसूस करना होगा कि रहन-सहन के स्तर में | 
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फौरन सुधार करना मुश्किल है, जैसाकि प्रगतिशील देशों के 
विकास के इतिहास से जाहिर होता है । अपनी विकास- 
योजचाझों के शुरू के ग्ररसे में इन देशों को भारी कीमत चुकानी 
पड़ी है और कमी का सामना करना पड़ा है। हिन्दुस्तान आथिक 
विकास का कार्य लोकतन्त्री तरीके से करने की कोशिश कर 
रहा है । हमारे देशवासियों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है । 
सामुदायिक कार्यक्रम और उसकी पीठ पर आनेवाला राष्ट्रीय 
विस्तार-सेवा-संगठन, जो ग्राम-विकास का अग्रदूत है, बुनियादी 
कार्यक्रम हैं और उनसे जाहिर होगा कि जन-विकास का लोक- 
तंत्री तरीका किस तरह कामयाब हो सकता है। 
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'कुरुक्षेत्र' पत्र का नाम हिन्दुस्तान के इतिहास के एक 
महान युग और वड़ी लड़ाई की याद दिलाता है। उस ऐतिहासिक 
मैदान में, जहां यह लड़ाई लड़ी गई, हम एक दूसरी ही 
किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं | यह लड़ाई हम अपनी कमजोरियों, 
गरीबी और अज्ञान तथा उससे पैदा होनेवाली सभी भयंकर 
बुराइयों के खिलाफ़ लड़ रहे हैं | 

इतिहास की रोशनी और हिन्दुस्तान-जैसे इस बड़े देश को 
पृष्ठ-भूमि में हम इस लड़ाई पर विचार करें। हमारे सामने 
मसला बहुत ज्यादा भयंकर है, किन्तु हमारी सहायता करनेवाले 
तत्व भी AF हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास इस समस्या 
को हल करने के लिए जन-बल और अन्य साधन हैं। हमें सिफे 
उनका ठीक तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए । 

लोग रुपये की बात करते हैं ्र रुपया बेशक ज़रूरी है, 
परन्तु आखिर में तो आदमी का ही महत्व है | मनुष्यों ने ही 
इतिहास को बनाया है और इन्सानियत के ध्येय को आगे बढ़ाया 
है, रुपये ने नहीं। अगर हम हिन्दुस्तान में सही किस्म के मनुष्यों 
को प्रशिक्षित और तैयार करें तो बाकी काम ART होगा। 
पिछले कुछ बरसों के अनुभव से पता चलता है कि हम यह 
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काम कर सकते हैं ग्रौर रास्ते की मुश्किलों पर भी काबू पा 
सकते हैं | 

देश-भर में ग्रादमी के पुरुषार्थ के केन्द्र खड़े हुए हैं, जो आस- 
पास के अंधकार में दीपक की भांति ज्यादा-से-ज्यादा अपनी 
रोशनी फेला रहे हैं। इन केन्द्रों में नीलोखेड़ी भी एक है, जिसका 
हिन्दुस्तान में भ्रौर बाहर काफी नाम फैला है । ये ऐसी मिसालें हैं, 
जिनकी दुसरे नक़ल कर सकते हैं | उन्हें अपना उच्च स्तर कायम 
रखना चाहिए, क्योंकि अखिर में गुण का ही महत्व ग्रांका 
जायगा, मात्रा का नहीं | 

में उन सब मौन कार्यकर्ताओं को, जो नये हिन्दुस्तान को 
बनाने के बड़े काम में जुटे हैं र सारे देश में फैले हुए हैं, अपने 
्रभिनन्दन और शुभकामनाएं भेजता हूं । 


FE RCS कट SAR Ne 
१ “कुरुक्षेत्र? पत्र को संदेश : २ अक्तूबर, १६५२ 
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मेरी यह खुशकिस्मती रही है कि मैं देश में घूमता हूं ओर 
लाखों-करोड़ों देशवासियों से मेरा वास्ता पड़ता है और उनके 
प्रत कुछ भावात्मक सम्बन्ध अनुभव करता हूं। मैं उन्हें न. सिर्फ 
थ्यार ही करता हूं, बल्कि मैं उनकी बड़ाई भी करता हूं भौर जहां 
कहीं मैं जाता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं । मैं छोटे-से-छोटे 
किसान में रागे बढ़ने और तरक्की करने की भावना पाता हूं । 
मैं हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों के दूर बसे गांवों में जाता हूं और 
वहां दो बातों की मांग की जाती है--एक सड़कों की और दूसरी 
स्कूलों की | 

यह अजीब बात है कि वे स्कुल के लिए कितने बेचेन हैं | 
चे एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, “अगर फिलहाल आपके पास 
साधन नहीं हैं तो हम स्कूल की इमारत खुद खड़ी कर लेंगे | 
आप हमें शिक्षक ही दे दीजिये U हमारे लोगों ने पिछले बरस 
अपनी इच्छा से कितना काम किया है, उसे देखकर अचरज होता है। 
इस तरह की मेहनत से कई सौ मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं, 
जिनमें से कुछ पहाड़ी क्षेत्र में हैं, बड़ी तादाद में स्कुल और 
दवाखाने बनाये गए हैं भर तालाब और छोटी नहर खोदी 
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गई हैं। लोग काम करने के लिए बेचैन हैं, बशत कि उनमें 
हमेशा यह भावना हो कि वे अपने ج25‎ कुछ-न-कुछ कर 
रहे हैं। | 

जब वे यह महसूस करते हैं कि वे A? ही फायदे के लिए . 
कुछ कर रहे हैं तो वे कड़ी मेहनत करते हैं श्र उससे होने- 
वाली परेशानी की परवा नहीं करते । एक छोटे गांव में रहने- 
वाले किसान को शायद यह समझाना खास तौर पर आसान 
नहीं होता कि वह एक बड़े देश का रहनेवाला है और उसके 
विकास के लिए हमनें पांचसाला योजना और दूसरी योजनाएं 
बनाई हैं। मगर मैं समभता हूं, अगर हम ठीक तरीका अपनायें तो 
ऐसा करना ज्यादा मुरिकल नहीं होगा | एक बार वह यह समझ 
ले कि वह काम में समान साझीदार हे तो हम उससे कुछ भी 
हासिल कर सकते हैं। उससे उत्साह तो जरूर मिलेगा, बल्कि 
कड़ी मेहनत भी मिलेगी | 

जो काम हमने हाथ में लिया है, वह बहुत बड़ा है। आखिरी 
बात यह है कि हिन्दुस्तान के ३६ करोड़ लोगों का स्तर ऊंचा 
` उठाना होगा । जबतक बहुत लोग सहयोग करने को तैयार 
न हों, तबतक हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। ATT आप लोकतंत्री 
आधार पर सोचेंगे तो आपको लोकतंत्री तरीका अपनाना होगा, 
आपको उनके पास जाना होगा, उन्हें हुक्म नहीं देना होगा। 

लोग श्राज सामाजिक न्याय की भाषा में सोचते हैं। वे 
भाग्य थवा किस्मत के फंसलों FI कम-से-कम स्वीकार करते 
हें । “चूंकि मैं गरीब हूं, इसलिए सदा गरीब रहूंगा,” यह वे 
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स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें लाजमी तौर पर गरीब 
और अमीर को खाई को पाटना होगा । हमारा यह 


लक्ष्य होना चाहिए कि हरेक को तरक्की के समान अवसर 
मिलें । ° 


१० नवम्बर, १६५३ 
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एक लुमावना प्रयास 


मैं सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार-सेवा- 
कार्यक्रम के विकास में गहरी दिलचस्पी रखता हूं भौर उन्हें 
भारी महत्व देता हूं। मेरे खयाल से पिछले दो सालों ने यह 
साबित कर दिया है कि यह प्रयोग ठीक है और जिन लोगों 
का इसके साथ किसी-न-किसी शक्ल में ताल्लुक है, वे और ग्राम 
जनता, दोनों इस काम के महत्व को महसूस करने लगे हैं। उसका 
मकसद महज इतना ही नहीं है कि कुछ चुनी हुई जगहों में कुछ 
सुधार हो जायं । उसका विचार कहीं ज्यादा फेला हुआ है। 
उसका वास्तविक लक्ष्य इस सारे बड़े मुल्क को AT दायरे में 
लेना है और नीचे से लगाकर ऊपर तक एक नये हिन्दुस्तान 
को बनाना है । इसमें से जो लोग इस कोशिश में भागीदार हैं, 
उन्हें इसमें बड़प्पन और जोश महसूस करना चाहिए कि वे एक 
ऐतिहासिक काम में हिस्सा ले रहे हैं | 

काम जितना बड़ा होगा, जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा 
होगी । यह काम बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। हिन्दुस्तान का 
काफी हिस्सा उसके दायरे में ग्रा चुका है और आनेवाले बरसों 
में, हमें उम्मीद है कि वह इस मुल्क के हर गांव में पहुंच जायगा । 
बेशक, महज काम को बढ़ाने की ही ज्यादा अहमियत नहीं 
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होती । अहमियत इस बात की है कि काम किस किस्म का है 
रौर किस भावना से किया जा रहा है। खास तोर से हम इस 
बड़े देश में एक शान्तिमय किन्तु दूर तक असर करने- 
` चाली क्रान्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ATC हम काम- 
याब होते हैं, AIT कामयाब हम जरूर होंगे, तो हम अपनी 
पीढ़ी में कुछ ऐसा काम कर गुजरेंगे, जो कीमती होगा और 
जो इतिहास में लिखा जायगा । हमें बहुत सारे खतरों का 
सामना करना है और उनमें सबसे बड़ा खतरा है दिलचस्पी की 
कमी का | अगर हममें से कोई उदासीन रहता है तो वह कदम 
मिलाकर नहीं चलता और पक्ति से बाहर जा पड़ता है। हम 
अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, वह कोई गांव, विकास-खण्ड, 
परियोजनाःक्षेत्र या राज्य हो सकता है, मगर हम कहीं भी काम 
करें, हमें यह समझना चाहिए कि हम एक बड़ी कोशिश के 
हिस्से बनकर काम कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने काम को 
मिले इए रूप में देखना चाहिए और उसका यह संयोजन अनेक 
रूपों में हो रहा है। 
दरअसल भ्राज सारी दुनिया मिला-जुला. दृष्टिकोण चाहती 
है और अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते तो हम टकराव 
और विनाश के शिकार हो सकते हैं। किन्तु इस क्षण हम दुनिया 
को और उसकी समस्याओं को भूल जायं भ्रौर हिन्दुस्तान और 
उसकी समस्याञ्नों पर ही गौर करें। वे काफी बड़ी हैं । 
हम सियासी नज़रिये से ही नहीं, दिल की भावनाओं से भी 
एके में बंधा हिन्दुस्तान चाहते हैं । योजना का सार यह है कि 
यलग-्रलग तरीकों के ज़रिये हम यह एका सिद्ध करें भर 
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एके की मानी.यह हैं कि हर.सतह पर सहयोग हो और हम यह 

समभे कि सबकी कोशिश से ही तरक्‍्की होगी। योजना का 

. यह मतलव भी है कि केन्द्रीय सरकार श्रौर राज्य सरकारों के 
कामों में नजदीक का मेल हो। केन्द्र में संघीय सरकार के ग्रलग- 
अलग कामों में मेल होना चाहिए | हर मंत्रालय का अपना अलग 
अस्तित्व नहीं है, वह हिन्दुस्तान की सरकार का एक हिस्सा है 
राज्यों और केन्द्र का भी ऐसा ही ताल्लुक है । योजना बनाने, 
मेल और एके का यह विचार गांव, नगर भ्रौर राज्य में सब कहीं 
फेलना चाहिए। 

' सामुदायिक परियोजनाओं में अनेक कामों का मेल शामिल 
है। इन कामों को एक-दूसरे से जुदा करके नहीं देखा जा सकता | 
मकसद इन्सान और उसके समूह को बनाने का है और उसको . 
कई तरह से तरक्की करनी है। इसलिए सामुदायिक परि- 
योजनाओं के कामों में नजदीकी तालमेल होना चाहिए और 
ऊपर की बात को नज़र में रखा जाना चाहिए। 

इस काम में सरकारी श्रफसरों भ्रौर गेर-सरकारी आदमियों,. 
दोनों को ही अपना हिस्सा देना है | दोनों ही जरूरी हें । भ्रफसरों 
को प्रशिक्षण का अनुभव और अनुशासित सेवा देना चाहिए। TT 
सरकारी आदमियों को जनता की सही नुमाइंदगी करनी चाहिए 
और लोगों में वह चाह प्रौर जोश पदा करना चाहिए, जो किसी 
भी आन्दोलन की जान होते हैं। अफसर को अपने भीतर नेता के 
गुण पेदा करने चाहिए | जो जनता के नुमाइंदे हैं, उन्हें ्रफसरों 
का अनुशासन और प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहिए । इस तरह वे 
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एक-दुसरे के बराबर बनेंगे । दोनों के सामने समान ध्येय हासिल 
करने के लिए भ्रनुश्यासित सेवा का आदर्श रहना चाहिए | 

इस महान आन्दोलन को चलाने के लिए हमें ऊचे दर्ज के 
नेताश्रों की जरूरत है | लेकिन हमें गांव के स्तर पर भी ज्यादा 
अच्छे भ्रादमियों की जरूरत है | हमें हज़ारों ग्राम-नेताओं को 
प्रशिक्षित करना है, जिनमें पहल करने की ताकत हो और जो 
अपने काम में बड़प्पन महसूस करें। मुझे उम्मीद है कि यह 
विकास-आयुक्तों का सम्मेलन हमारी कमजोरियों पर गौर करने 
से डरेगा नहीं । उनपर खुले तौर से विचार करके ही हम उनसे 
छुटकारा पा सकेंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यह 
सम्मेलन उनमें एकता और जोश की नई लहर पैदा करेगा 
ओर उससे वे सारे हिन्दुस्तान के भ्रपने सहयोगियों पर OT 
डालेंगे ।' 


م 


विकास-आयुक्त-सम्मेलन को संदेश, मई, १९५४‏ ل ا 
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तोन साल बाद विकास-आयुक्‍तों की चौथी कान्फ्रेंस AT 
काम पर गौर करने और ग्राइंदा योजना बनाने के लिए हो रही 
है। गये साल उटकमण्ड में पिछले दो बरसों के काम करने पर 
विचार करने के बाद उन्होंने रफ्तार तेज़ करने और सामु- 
, दायिक परियोजनाश्रों और राष्ट्रीय विस्तार-सेवा का ज्ञान सारे 
देश में फैलाने का फैसला किया था। यह बहुत हिम्मत-भरा 
फैसला था। किन्तु में यह मानकर चलता हूं कि जिन लोगों ने 
यह फैसला किया, उन्होंने यथार्थवादिता से काम लिया श्रोर 
उन्हें, काम की क्या शक्ल बनेगी, इसका पूरा पता था । ग्रसल में 
वे वही आदमी थे, जो इस विशाल योजना का बोझ अपने कन्धो 
पर उठाये हुए थे और जिन्हें मिली हुई कामयाबी और मसलों 
और आनेवाली दिक्कतों की पूरी जानकारी थी | 
अब वे दूसरी पांचसाला योजना को बनाने के पहले इकट्ठे 
हुए हैं। ग्ब से छह महीने के भीतर हम इस योजना का मसविदा 
पेश करने की उम्मीद करते हैं और एक साल के भीतर-भीतर 
योजना अपनी आखिरी शक्ल AT जायगी और उसपर अमल 
होने लगेगा । मैं योजना को श्रन्तिम रूप देने को बात करता हृ 
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सकती । वह लचकीली ग्रौर ऐसी होनी चाहिए कि उसे नये-नये 
तजरयों के मुताविक बदला जाता रहे और उसमें सुधार किये 
जाते रहें मगर कुछ लक्ष्य हमें नजर में रखने होंगे और उन्हें 
हासिल करने की कोशिश करनी होगी। जाहिरा तौर पर कुछ 
हदें हैं और हम अपनो उम्मीदों और चाहों को अपनी योजना 
के शब्दों और वाक्यों में जाहिर नहीं कर सकते । हमें 
` आदश्ंवादी होने के साथ-साथ यर्थाथवादी भी होना चाहिए | 
हमें A साधनों का भ्रन्दाजा लगाना होगा। इन साधनों का 
अन्दाजा कुछ तो पिछले अनुभव की बुनियाद पर और कुछ 
दूसरे और अधिक अनिश्चित श्राधारों पर लगाना होगा । 
अगर हमारी तरक्की गये वक्‍त के मुकाबले ज्यादा तेज़ होनी है 
ओर हम उम्मीद करते हैं कि वह होनी चाहिए तो उस गुजरे 
वक्‍त में जो कुछ हमने हासिल किया है, उसीका हिसाब लगाना 
काफी होगा। श्राइंदा TF लाजमी तौर पर गये वक्‍त के मुका- 
बले ज्यादा भ्रच्छा होना चाहिए | 
तरीके कई तरह के होते हैं--रुपया-पेसा, मेहनत और 
इन्सान वगेरा और जो काम. सामने है, उसके लिए उनका ठीक- 
ठीक तालमेल होना चाहिए। जहांतक इन्सानों का ताल्लुक है, 
उनका योग बहुत ग्रनिशचित होगा | अगर हालात ठीक हों तो 
वह्‌ हमारे किसी भी ग्रन्दाज के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है 
ओर वह हमारे अन्दाज का उल्टा भी हो सकता है। 
मगर अब रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास कुछ तजरबा 
है भर पिछले कुछ बरसों के इस तजरबे ने देश की जनता में 
हमारे विश्वास को बढ़ाया है, हमें अधिक आत्म-निर्भर बनाया 
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है और TIR वक्त के मुकाबले ज्यादा बड़ी शक्ल में सोचने का 
हौसला दिया हे । 

इन कुछ बरसों. में बहुत-कुछ ऐसा हुआ है, जिससे यह नतीजा 
आया है । किन्तु मेरे खयाल से इन बरसों की सबसे अहम घटना 
सामुदायिक परियोजनाओं रौर राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के क्षेत्र 
में हुई है अमली नतीजे जाहिर हैं और काफी बड़े हैं, किन्तु 
उनके अलावा और भी TET अहम नतीजा आया है, हालांकि 
उसे नापा या तोला नहीं जा सकता । वह चीज है लोगों का 
जोश, कथनी और करनी की दूरी का मिट जाना, राष्ट्रीय काम 
में मेल-जोल की भावना और बड़े कामों में साझेदारी को 
'भावना । 

यह नई रफ्तार को बतानेवाली चीज़ है, जो हर तरह की 
तरक्की के लिए ज़रूरी-है। इसके यह मानी हैं कि हमारी 
“जिन्दगी और काम के तरीकों में सामाजिक क्रांति हुई है, जो 
'घीमे-धीमे किन्तु निश्चित रूप से इस बड़े देश में फेल रही है | 

इसी वजह से सामुदायिक परियोजनाएं श्रौर राष्ट्रीय 
-विस्तार-सेवा और किसी बात के मुकाबले हिन्दुस्तान के उभरते 
हुए जोश की निशानियाँ वन गई हैं। उन्होंने सिर्फ हमारे लोगों को, 
खास तौर पर गांव के क्षेत्रों के लोगों को ही नहीं उभारा है, बल्कि 
दुनिया के दूसरे हिस्सों, खासकर एशिया और अफ्रीका के देशों 
का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिन्हें हमारे ही जसे मसलों 
का मुकाबला करना पड़ रहा है । ये सामुदायिक योजनाएं किसी 
“विदेशी योजना की नकल नहीं हैं, हालांकि दूसरे देशों से हमने. 
बहुत-कुछ सीखा है । उनका बुनियादी तौर पर हिन्दुस्तान में 
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विकास हुआ है श्रौर वे हिन्दुस्तान की हालात के हिसाब से 
ठीक हें और इसलिए हिन्दुस्तान की मिट्टी और लोगों के अंदर 
इनको ठीक बुनियाद है। उनकी ताकत और उनकी चेतना का 
यही कारण है। 

राष्ट्रीय विस्तार-सेवा इस काम की सारे देश में व्यापक 
नींव रखती हे । सामुदायिक परियोजनाएं चमकदार, जानदार 
ओर गतिशील चिनगारियां हैं, जो सारे देश में फेलो हुई हैं भौर 
जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणों फूट रही हैं। 
दोनों ही जरूरी हैं | 

देश समाजवादी ढंग की समाज बनाने के लिए बंधा हुआ है, 
इस रद्दो-बदल को लाने,के लिए हमें अनेक क्षेत्रों में बहुत-सी बातें' 
करनी होंगी । मगर खास बात यह है कि आजादी को सुरक्षित 
झोर चौड़ी बुनियाद पर खड़ा किया जाय, ताकि लोग सरकारी 
मशीनरी के ज्यादा पास ग्रा सके और उसके साभीदार बन सकें, 
खास तौर पर पंचवर्षीय योजनाओं को अमली रूप देने में | हम 
` कहते हैं कि यह जनता की योजना है और सामुदायिक परियो- 
जनाएं लोक-योजनाएंहेँ। इस सवाल पर हमारे नजरिये का यही 
सार है। सिफं सरकारी कारवाई के जरिये कोई भी बड़ी रद्दो- 
बदल नहीं लाई जा सकती, हालांकि उसकी भी अपनी ग्रहमियत 
है और हम बड़ी तब्दीली लाना चाहते हें | इसलिए यह जरूरी 
है कि इन सामुदायिक योजनाम्रों की बुनियाद लोगों के गहरे 
सहयोग पर हो | 


१. विकासःआयुक्त-सम्मेलन, शिमला को सन्देश : मई, १६५५ | 
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आप जानते हैं कि एक बड़ा काम जो हमने किया है और 
कर रहे हूं, सामुदायिक FURAN और राष्ट्रीय विस्तार- 
` सेवा-खण्डों का है | मुझे पता नहीं कि आपमें से कितने इन 
क्षेत्रों में गये हैं । ग्रामीण हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा है, वह 
सचमुच उल्लेखनीय है। बात को विना वढ़ाये-चढ़ाये कहता 
हुं कि ग्रामीण हिन्दुस्तान में जहां-कहीं सामुदायिक परियोजनाएं. 
चल रही हैं, वहां एक भारी तव्दीली ग्रा रही है | | 

दूसरे देशों से आनेवाले लोग उसे देखकर हैरत में पड़े हैं, 
किन्तु हमारे भ्रपने लोगों ने इसे महसूस नहीं किया है । 
जुदा देशों के लोग इंगलेंड, अमरीका, रूस, इण्डोनेशिया, बर्मा, 
पश्चिमी एशिया के देशों के लोग जुदा-जुदा नजरियों से इस 
विकास को देखकर, अचरज में रह गये हैं, महज ज्यादा पैदावार 
या इस या उस विकास की खातिर नहीं, बल्कि इन्सानों के 
विकास को देखकर उन्हें भ्रचरज हुआ है। 

इसलिए मैं TET कि श्राप इन AAT और हमारे 
बड़े मकसदों पर गौर करें और अपनी पत्र-पत्रिकाझ्रों वगेरा के 
जरिये उन्हें जनता तक पहुंचायें, क्योंकि हम लोगों को अपने 
साथ लेकर चलना चाहते हैं । हम जबतक हिन्दुस्तान के लाखों- 
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करोड़ों लोगों का हादिक सहयोग प्राप्त नहीं कर लेते, तबतक 
अपने कामों में कामयाब नहीं हो सकते! हम उसे जल्दी-से-जल्दी 
हासिल करना चाहते हैं। तभी हम काफी साधन पा सकेंगे और 
तभी हम AA हक में हवा बना सकेंगे और ग्रात्म-निभंरता 
वरा ला सकेंगे । पिछली पांचसाला योजना की कामयाबी ने 
खुराक की हालत और कुछ दूसरी बातों के बारे में हमें ग्राणा- 
चान बनाया है । | 

शुरुआत अच्छी हुई है, क्योंकि कामयाब सामुदायिक परि- 
योजनाओं ने इन क्षेत्रों में नई हवा पैदा कर दी है और 
सामुदायिक परियोजनाएं र राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्ड आज 
हिन्दुस्तान के एक लाख गांवों में काम कर रहे हैं। यह बड़ी 
संख्या है और अगले साल के ग्रखीर में वे १,५०,००० गांवों में 
काम करने लगेंगे | यह तेज रफ्तार है । ग्रसल में हमारा बड़ा 
. मसला निचली सतह पर उनके लिए कार्यकर्ताओं, ग्राम-सेवकों, 
निरीक्षकों और दूसरे लोगों को प्रशिक्षण देने का है। यह कर 
लेने के बाद हमारा खास मसला यह रहेगा कि परियोजनाझओं 
और विस्तार-सेवा-खण्डों को जनता की मदद से गैर-सरकारी 
. त्तरीकों के जरिये चलाया जाय ।१ 


१ . प्रेस-कान्फ्रे स में दिया गयावक्तव्य 


2 


5 


LE 
सबसे उल्लेखनीय घटना 


मेरा खयाल है, हम यह विनम्र दावा कर सकते हैं कि हाल के 
बरसों में हिन्दुस्तान में इन्सानी कोशिश के अनेक क्षेत्रों में काफी 
कामयाबी हासिल हुई है । लेकिन मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान के 
गांव के इलाकों में सामुदायिक परियोजनाश्ओों रोर राष्ट्रीय 
विस्तार-सेवा का विकास सबसे ज्यादा चर्चा के लायक बात हुई 
हे ١ यह सचाई के साथ कहा जा सकता है कि हमने पहली 
मरतबा गांव के मसलों को सही तरीके से हाथ में लिया है। 
यह महज ऊपर से की जानेवाली कोशिश नहीं है, बल्कि 
लोगों को खुद श्रपने मसलों को हल करने के लिए उकसाया गया 
है | उन्हें सजीव चेतना ने प्रभावित किया, उनकी ग्रांखों 
में चमक पेदा हुई, उनके हाथों ने काम. करना शुरू किया और 
उनकी मांस-पेशियां मजबूत हुई । नई जिन्दगी लाने की क्रिया 
शुरू हुई । इस बड़े देश के दूर-से-दूर बसे गांव और झोपड़ी में 
वह फल गई। 


राष्ट्रीय विस्तार-सेवा एक बुनियादी संगठन है; जिसे हम. | 3 


सारे देश में स्थापित कर रहे हैं। 'किन्तु यह वह बुनियाद है; 
जिसपर' सामुदायिक परियोजनाश्रो की इमारत खड़ी की . 
जायगी । जीवन-शक्ति के ग्रभाव में राष्ट्रीय विस्तार-सेवा एक 
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सामान्य संगठन बन सकता है | इसलिए यह जरूरी हो गया है 
कि दोनों का विकास किया जाय और सामुदायिक परियोजनाओं 
का भी सारे देश में विस्तार किया जाय और उन क्षेत्रों के लिए भी, 
जिनमें उनकी शुरुआत नहीं हुई है, मानदण्ड स्थापित किये जायं । 

उम्मीद की गई थी कि सारे देश में सामुदायिक परि- 
योजनाओं और, राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-संगठन शुरू करने का काम 
दूसरी पांचसाला योजना के ATT तक पूरा हो जायगा । यह 
बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में 
कार्यकर्ताओं को सिखाकर तैयार करना होगा । हम अभी: भी 
उस लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद करते हैं | 

सामुदायिक परियोजनाओं के बुनियादी महत्व को 
देखते हुए जिन लोगों से उनका गहरा ताल्लुक है, वे यह चाहते 
थे कि वे देश के श्राधे क्षेत्र में फैल जायं । दूसरे शब्दों में पूरी 
कोशिश में उनका पचांस फीसदी हिस्सा हो। अनेक दिक्कत पेश 
की गईं और काफी बहस-मुबाहसे के बाद तय किया गया कि ४० 
'फीसदी क्षेत्र में सामुदायिक परियोजनाओं की शुरुआत करना 
हमारा लक्ष्य होना चाहिए । यह फैसला हाल में राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने किया है और उसी बुनियाद पर हमें काम करना है । 

इस तरह हमें सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार-सेवा को चालू 
करना है और उसके कम-से-कम ४० फीसदी क्षेत्र में सामु- 
दायिक परियोजनाएं जारी कर देनी हैं में उम्मीद करता हूं. 
कि हम इस बड़ी कोशिश में कामयाब होंगे U 


OTS 
१. 'कुरुचेत्र' के वार्षिक अंक के लिए संदेश, अक्तूबर १९५४ 
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आप कोई भी काम करें, उसे सीखना जरूरी हो जाता ا‎ 
मगर बदकिस्मती से जिस काम के लिए सबसे अ्रधिक प्रशिक्षण 
की जरूरत होनी चाहिए, उसकी कोई कसौटी नहीं है। वह बेतर- 
तीब हे । मेरा मतलब राजनैतिक कार्यकर्ताओं के काम से है । 
उनके लिए प्रशिक्षण का कोई मापदण्ड तय नहीं किया गया है | 
दूसरे हर तरह के कामों में निश्‍चित मापदण्ड हैं । वैज्ञा- 
निक, इंजीनियरी, चिकित्सा, बढ़ईगीरी वगेरा कोई कामं हो, 
उसमें प्रशिक्षण की जरूरत होती है । सिफ जोश के बल पर आप 
अच्छे बई, इंजीनियर या डाक्टर नहीं बन सकते | लेकिन सिर्फ 
जोश से आप एक अच्छे राजनेता. बन सकते हैं। राजनेता लोगों 
को अपने पीछे चला सकता है । यह हालत बदकिस्मती की 
हालत है । | 

AT हिन्दुस्तान को तरक्की करनी है तो हमें जिन्दगी के 
हर क्षेत्र में प्रशिक्षण की जरूरत होगी । प्रशिक्षण जितंना ही 
ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा भ्रव्वल दर्जे का हमारा राष्ट्र 
बन सकेगा । हमारी सामुदायिक भौर राष्ट्रीय विस्तार-सेवा की 
योजनाएं हैं । हिन्दुस्तान के देहाती इलाकों में इनको जितना 
' तेजी से श्रौर बड़ पेमाने पर विस्तार हुआ है, उसका मुकाबला 
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दुनिया के और किसी काम से नहीं किया जा सकता । सिर्फ तीन 
साल पहले इनकी शुरूआत FR | १५२०,००० या इससे कुछ ज्यादा 
गांवों में वे दाखिल हो गई हैं श्रौर अगले छः बरसों में हम उन्हें 
पांच लाख गांवों में पहुंचा देने की उम्मीद करते हैं । हमारा यह 
ग्रार्चर्यजनक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । इन सभी सामु- 
दायिक परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत 
है । चोटी पर कुछ अव्वल दर्जे के आदमी हैं, कुछ प्रशिक्षित 
` आओवरसियर और ग्राम-कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है 
कि हमें प्रशिक्षित भ्रादमियो की जरूरत है अगला सवाल यह 
उठता है कि जिस तरह के प्रशिक्षित आदमी हमें चाहिए, क्या 
हमारे प्रशिक्षणा-केन्द्रो, विश्वविद्यालयों वगैरा में वैसे तैयार हो 
रहे हैं ? यह एक मुश्किल सवाल है। 

हम इंजीनियरों, आोवरसियरों, ग्राम-कार्येकर्ताओं, सामुदा- 
यिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत-से प्रशिक्षण केन्द्र कायम कर 
रहे हैं। फिर भी सवाल वना हुआ.है । आखिर में, रुपये की 
कमी से हमारा काम रुकनेवाला नहीं है । प्रशिक्षित कार्य- 
कर्ताओों की कमी की वजह से ही वह रुक सकता है। अगर एक 
क्षेत्र में हमारे पास प्रशिक्षित आदमी हुए, लेकिन दूसरे क्षेत्र में 
उनकी कमी हुई तो काम रुक जायगा । इसलिए लाजमी तौर 
पर हमारे पास भिन्न-भिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षित आर 
प्रशिक्षित आदमी हैं। नये हिन्दुस्तान को बनाने के बड़े काम 
में हम सब भागीदार हैं । 
... मैं देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमता हूं । मैं देखता हु 
कि नये कारखाने बन रहे हैं और बड़े-बड़े काम हो रदे हैं, बड़ी 
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बड़ी नदी-घाटी योजनाएं बढ़ रही हैं, उनसे बिजली. पेदा 
हो रही है और हमार खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा 
है । मैं देहाती क्षेत्रों में सामुदायिक श्रौर राष्ट्रीय विस्तार-सेवा- 
योजनाओं को इतनी तेजी से फेलते हुए देखता हूं कि जिसकी 
इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती AT का यह रेल 
के डिब्बे बनाने का कारखाना या इस तरह के सेकडों कारखाने 
नहीं, बल्कि महज़ सौ सामुदायिक परियोजनाएं देहाती 
हिन्दुस्तान के स्वरूप को बदल सकती हैं। आ हिन्दुस्तान में, 
हिन्दुस्तान के दिल में, हिन्दुस्तान के गांवों में यही परिवर्तन आ 
रहा है और ये गांव हजारों बरसों से हमारे देश की रीढ़ की 
हड्डी रहे हैं। यह सब देखकर मेरा दिल स्फूति से भर जाता 
है । मैं देखता हूं कि एक नया हिन्दुस्तान धीमे-धीमे रूप ले रहा 
है। यह नया हिन्दुस्तान हमारे निर्माण-कार्यो, कारखानों, 
परियोजनाओं, विकास-योजनाझओों में ही नहीं, बल्कि मर्दों, 
औरतों, बच्चों में और भी अधिक प्रकट हो रहा है, जिन्हें 
तरह-तरह से अपना विकास करनें में मदद दी जा रही है। 

मेरे खयाल से हिन्दुस्तान में सामुदायिक परियोजनाओं का 
जो ठोस और क्रान्तिकारी काम हुआ है, वेसा गये कुछ बरसों 
में दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ है। उनसे देहाती हिन्दु- 
स्तान का रूप ही बदल रहा है और अगले पांच या छः बरसों 
में वे हर गांव को AF दायरे में ले लेंगी | यह एक बड़ी 
कोशिश है भ्रोर उसमें हम तभी क्रामयाव होगे जब हम सब उसे 
अपना काम समभेंगे। हम सबको उसके लिए मिलकर काम 
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करना होगा । मर्दो और औरतों, यहांतक कि. लड़कों और 
लड़कियों.तक को यानी सभीको उसमें हाथ बंटाना होगा | 

और किसी देश के मुकाबले हमारे देश में यह खयाल ज्यादा. 
घर किये हुए है कि जो आदमी शरीर-श्रम नहीं करता और 
मेज पर बेठता है, वह शरीर-श्रम: करनेवाले आदमी से ज्यादा 
बड़ा होता है। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि जो इंजी- _ 
नियर शरीर-श्रम नहीं करतां, वह अपने काम के लायक नहीं 
है, भले ही उसका पद कितना ही बड़ा क्‍यों न हो । जिस क्षणा 
वह यह मान बेठता है कि शरीर-श्रम करना उसका काम नहीं है 
YI उसका काम केवल दूसरों को हुक्म देना है, वह ठीक तरह 
अपना कर्तव्य पालन करना बन्द कर देता है । मैं हर इन्सान से, 
खासकर इंजीनियरों से यह अपील करता हूं कि वह अपनी बाहे 
चढ़ा ले, काम में जुट जाय और दूसरों को बता दे कि काम 
इस तरह किया जाता है। ब्रिटेन, अमरीका. और रूस में 
इंजीनियर दफ्तर में बेठकर हुक्म जारी नहीं करता । वहां बड़े- 
से-वझा आदमी शरीर-श्रम करता है। वह कमर भुकाता है और 
काम करता है। मगर हमारी जात-पांत ग्रौर अंग्रेजों की अफसरी 
परम्परा की वजह से कई रुकावट खड़ी हो गई हैं। हमें उन्हें 
दुर हटाना होगा । 

हमने ग्रनेक गलतियां की हैं । मैं कहना चाहता हूं, हम बराबर 
ग़लतियां कर रहे हैं, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं हममें इतनी 
बुद्धि है कि हम अपनी ग़लतियों को जान लेते हैं और उन्हें 


सुधारने की कोशिश करते हैं |° 


__ २. मद्रास के भाषण के अंश | २ अक्तूबर १६५५ 


IEEE 
बड़ा और करने योग्य काम 


हमारे यहां अनेक कान्फ्रेंसे होती हैं, जिनमें देश के हर कोने 
से मंत्री अथवा भ्रफसर हिस्सा लेने आते हैं। कभी-कभी मैंने कहा 
है कि शायद हम बहुत ज़्यादा PORE करते हैं, मगर यह जरूरी 
है कि जुदा-जुदा राज्यों के लोग अक्सर एक जगह इकट्ठे हों 
और श्रपने समान मसलों पर गोर करें। हिंदुस्तान एक बड़ा 
मुल्क है और उसके मसलों में कुछ समानत और कुछ विविधता 
भी है और इसलिए यह बड़ी बात है कि इन सब मसलों पर 
प्रे हिंदुस्तान को निगाह में रखकर विचार किया जाय । हमारा 
लक्ष्य सारे हिंदुस्तान की बराबर तरक्की करना है और जगह- 
जगह जो फकं मौजूद है, उसे हम बढ़ाना नहीं चाहते | 
इन FRET में सामुदायिक परियोजना ग्रौर राष्ट्रीय 
विस्तार-सेवा के विकास-ग्रायुक्तों की FERT हमारे लिए सबसे 
ज्यादा ज़रूरी हो गई है | इन योजनाओं का विचार पहले-पहल 
छोटे रूप में किया गया था, मगर उनका तेजी से विकास हुभ्रा 
और ये एक तरह की क्रान्तिकारी ताकतें बन गई हैं, जो देहाती 
हिंदुस्तान की शक्ल बदल देंगी | इससे जाहिर होता है कि उनसे 
आज की मौजूदा जरूरत पूरी हो रही है । ये हिन्दुस्तान की हालत 


में ही फक नहीं लाई हैं और अपने कार्यक्षेत्र में नई जिन्दगी ही पदा. _ 
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नहीं की है, वल्कि उनकी ओर हिन्दुस्तान से बाहर के लोगों का 
भी बड़े पेमाने पर ध्यान गया है । 

सामुदायिक कार्यक्रमों की कामयाबी की एक वजह यह है 
कि उनकी और कहीं से नकल नहीं की गई है, बल्कि उनका 
विकास इस देश की धरती में से हुआ है भोर वे आज की 


जरूरत के मुताबिक हैं । इसलिए वे आदशेवादी होने के भ्रलावा 


यंथाथंवादी भ्रौर व्यावहारिक भी हैं | 
हमने हिंदुस्तान में समाजवादी ढंग की समाज बनानें का 
फैसला किया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना वह बुनियाद खड़ा 
करती है, जिसपर हम आनेवाले समय की इमारत को बनायंगे | 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार-सेवा उस 
बुनियाद के जरूरी हिस्से होंगे। इन सामुदायिक कार्यक्रमों ने 
बड़ी हद तक देहातों में नई जिंदगी पेदा की है। अब लगातार 
ग्रौर गहराई से काम करने का समय है | इस काम का खासतोर 
पर यह लक्ष्य होना चाहिए : (१) खेती की पेदावार बढ़ाई जाय; 
और (२) ग्रामोद्योगों का विकास हो भ्रौर उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा 
उत्पादक सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया जाय। 
इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी 
ज़मीन की पेदावार बहुत कम है, दुनिया में ओर किसी भी देश के 
मुकाबले कम है । हमारी आइंदा तरक्की का सारा दारोमदार 
इसपर है कि हम इस पेदावार को बढ़ायें और दूसरी पांचसाला 
योजना में पेदावार के लक्ष्यों को पार कर लें। अगर हमारे ही 
जेसी 'हालतवाले दूसरे देश भ्रपनी खेती की पेदावार तेजी से 
बढ़ा सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम वेसा न कर सकें । 


बड़ा और करने योग्य काम ६% 


इसके लिए हमें सघन खेती करनी होगी, अच्छे बीज, अच्छे 
तरीके, खाद वगैरा का इस्तेमाल करना होगा | इसका यह 
मतलब नहीं कि हम बड़े पेमाने पर मशीनरी का उपयोग क्रें । 
इस काम में हमारे ग्राम-सेवकों और दूसरे कार्यकर्ताओं को 
महत्वपूर्ण भाग लेना चाहिए । हमारे विकास-भ्रायुक्तों को यह 
महसूस करना चाहिए कि इस बारे में हमारी कामयाबी सामुदायिक 
विकास योजना की ही नहीं, बड़ी हृद तक दूसरी पांचसाला 
योजना की कामयाबी की भी निशानी होगी । 
सामुदायिक कार्यक्रम का लाजमी तौर पर ग्राम-पंचायतों 

और सहकारी समितियों के साथ पूरा तालमेल होना चाहिए | 
इन सब मामलों में हमें लोगों की पहल को जगाना चाहिए, 
ताकि वे सरकारी एजेंसियों के मुकाबले कहीं ज्यादा अपने-आप- 
पर भरोसा रख सकें | 

दूसरी पांचसाला योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया 
है कि सामुदायिक कार्यक्रम सारे देश में फेल जाय। यह बड़ा और 
करने लायक काम है और उसके लिए हम सबको कड़ी मेहनत 
करनी होगी । उसके लिए तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण 
देना होगा । सबसे अधिक उसके लिए हममें श्रद्धा, उत्साह और 
मिलकर काम करने की क्षमता जरूरी होगी ।१ 


جم 


१. विक्रास-आयुक्तों की RT को संदेश, मई १६५६ 
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कार्यक्रम की नई दिव्या 


पिछले तीन या चार बरसों में हमने सामुदायिक परि- 
योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के लिए एक उल्लेखनीय 
यानी श्रचरजभरा संगठन बनाया है और यह सामु- 
दायिक विकास-संगठन है । इस समय मेरे पास पत्रके आंकड़े 
नहीं हैं, लेकिन मोटे तौर में देहाती इलाकों के दस करोड़ आदमी 
उसके भीतर ATT हैं और यह काफी बड़ा विस्तार है और हर 
साल इसका ज्यादा-से-ज्यादा फेलाव हो रहा है। यह फैलाव 
महज दिखावे के लिए नहीं है | AT हजारों गांवों में काम का 
दिखावा नहीं कर सकते । अगले कुछ बरसों में सारे देहाती 
हिन्दुस्तान में इस कार्यक्रम का विस्तार हो जायगा । 

पहली बात सदन से मैं यह चाहुंगा कि वह इसके रूप को 
समभे । हमने पहली बार ऐसा संगठन खड़ा किया है, जिसके 
जरिए उसके भीतर श्रानेवाले क्षेत्रों में हम चोटी से लेकर किसान 
तक पहुंच सकते हैं। मेल-जोल बनाये रखनेवाली एजेंसियां 
कायम हो गई हैं। गये समय में बड़ी मुश्किल यह रही कि 
हिन्दुस्तान की सरकार और राज्य सरकारें श्रच्छे-्रच्छे फैसले 
और प्रस्ताव करती थीं लेकिन वे गरीब किसानों तक कभी पहुंच 


नहीं पाती थीं। 


कार्यक्रम की नई दिशा : ६७ 


पहली मरतबा हमने सामुदायिक विकास-संगठन के रूप में एक 
शानदार संगठन खड़ा किया है । मैं इस समय उसके श्रवतक के 
काम का जिक्र नहीं कर रहा हुं। काम काफी अच्छा हुआ है | 
इस समय १५,००० ग्रामसेवक हैं । हम उन्हें एक साल का 
प्रशिक्षण देते हैं। कुल मिलाकर ग्रामसेवक और ग्राम-सेविकाएं 
योग्य, लगनशील, उत्साही तथा कुछ हद तक जानकार ओर अनु- 
शासनबद्ध हैं । उन्होंने काफी ग्रच्छा काम किया है। सामुदायिक 
विकास-संगठन खेती के मामलों में दिलचस्पी ले रहा है। यह 
उसका एक खास काम है । मगर अब हम चाहते हैं किं वह खेती 
के विकास पर खासतौर से और जोरों से गौर करे और करीब- 
करीब उसे ही अपना मुख्य काम बनाले । मैं नहीं चाहता कि वह 
अपने दूसरे कामों से हट जाय । वे भी काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 
इन दूसरे कामों की वजह से ही इस संगठन में जान पड़ी है और 
लोगों में उत्साह पेदा हुआ है । इसलिए दूसरे काम भी महत्व- 
पूणा हैं, किन्तु संगठन को खड़ा कर लेने के बाद हम उसे इस 
दिशा में ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। 

हम यह कंसे करेंगे? पहली बात हमें यह करनी है कि . 
केन्द्रीय सामदायिक परियोजना-संगठन और खाद्य एवं कृषि- 
मंत्रालय के बीच गहरा तालमेल कायम हो। दूसरे, उसका राज्यों 
के कृषि-मंत्रालयों के साथ भी गहरा मेल बेठे | गुजरे जमाने में 
सामदायिक परियोजना प्रशासन और खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय 
के बीच काफी मात्रा में सहयोग रहा है। किन्तु हम दोनों को 
और भी पास लाना चाहते हैं, ताकि वे एक तरह विचार कर 
सके, काम कर सकें और आगे बढ़ सक। मैं राज्यों के कृषि- 
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मंत्रालयों से भी अपील करू गा कि वे सामुदायिक विकास-संगठन 
से पुरा-पुरा सहयोग करें और उसकी मदद लें और इस महान 
संगठन का उपयोग करें | राज्यों में सामुदायिक परियोजनाओं 
को भारत सरकार या योजना-ग्रायोग नहीं चला रहा है, राज्य 
ही उन्हें चलाते हैं। मैंने देखा है कि हालांकि राज्यों द्वारा उनका 
संचालन होता है भ्रौर अच्छी तरह होता है--सुख्यमंत्री आमतौर 
पर उनमें दिलचस्पी लेता है, मुख्य विकास अधिकारी एक ऊंचे 
दर्ज का बड़ा अफसर होता है-लेकिन कुछ राज्यों में, हाल के 
परिवेतनों को छोड़ दिया जाय तो सामुदायिक परियोजना में 
काम. करनेवाले अफसरों और कृषि-मंत्रालयों में गहरा तालमेल 
नहीं है। वे अलग-अलग विभागों में काम करते हैं। हम इस 
स्थिति को बदलना चाहते हैं । मुझे ज़रा भी शक नहीं कि अगर 
केन्द्र ओर राज्यों के कृषि-मंत्रालयों और सामुदायिक f 
योजना-प्रशासन में गठबंधन हो जाय तो परिणाम बहुत 
सन्तोषजनक आ सकेंगे । ° 


१. लोक सभा का भाषण के अंश ! १३ सितंवर, १९५९ 
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नया अध्याय 


सामुदायिक विकास योजनाएं अपनी जिंदगी के एक नये दौर 
में दाखिल हुई हैं । हिन्दुस्तान की सरकार का एक नया मंत्रा- 
लय उनकी देखरेख करता है और उनके ही ग्राधार पर उसका 
नाम रखा गया है । शायद यह पहली मिसाल है कि किसी देश 
ने सामुदायिक विकास के लिए खास मंत्रालय कायम किया है। 
इससे न सिर्फ सामुदायिक परियोजनाग्रों और राष्ट्रीय विस्तार- 
सेवा-कार्य के विकास का पता चलता है, बल्कि यह इस बात 
को भी बताता है कि उसे कितना महत्व दिया जा रहा है। 

सामुदायिक विकास-योजनाओं का मकसद हमारे देश के 
आम लोगों को ग्राशा का संदेश देना है, उनमें आत्म-निर्भरता 
और भ्रात्म-विरवास की भावना पैदा करना है और अपने मक- 
सदों को कड़ी और मिली-जुली कोशिश से हासिल करने का 
तरीका सिखाना है। 

देहाती हिन्दुस्तान की इस दिलचस्प कहानी में एक नया 
अध्याय शुरू हुआ है, हमारे खुले खेतों भौर असंख्य गांवों में एक 
नया नाटक खेला जा रहा है | इस नाटक में अभिनय करनेवाले . 
हमारे हजारों ग्राम-कार्यकर्ता और संगठक TIT हैं | दरग्रसल 
अभिनेताओं में हर मदे AI ग्रोरत यहांतक कि हर बच्चे कोः 
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| शामिल होना चाहिए । हरेक को भारत को बनाने के इस महान 
| प्रभिनय में हिस्सा लेने का गर्व भ्रनुभव होना चाहिए | यह ऐसा 
महान प्रयास हे, जो उनके जीवन को ऊंचा उठा सकता है। 
विकास करने के लिए भारी मेहनत करनी होती है । बड़े मक- 
सदों के साथ अपनेको जोड़कर ही .हम कुछ बड्प्पन पा 
सकते हें ।* | 





२. सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की चोथी वर्षगांठ पर संदेश । २ अक्तूबर, १९५६ 
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मेने सामुदायिक विकास योजनाओं की अक्सर चर्चा की है 
और उनपर बहुत ज्यादा जोर दिया है । मैंने عو‎ कहा है कि 
हिन्दुस्तान के मौजूदा कामों में वे सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी हैं 
और मैं यह सच्चाई के साथ मानता हूं। हमने जबसे उनकी 
. शुरूझात की, तबसे यह महसूस किया है कि उनमें देहाती 
हिन्दुस्तान में बुनियादी क्रान्ति करने के बीज मौजूद हैं। समय 
बीतने के साथ मेरे विश्वास में कोई तब्दीली नहीं हुई है । श्रसल 
में उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। इसलिए इस कार्यक्रम के बचाव में 
या उसको प्रशंसा में कुछ भी कहना मुझे जरूरी नहीं लगता। 
मैं उसे बहुत अ्रधिक महत्व देता हूं | 

मेरे खयाल में यह अच्छी बात है कि ठीक इस FERE के 
अवसर पर मूल्यांकन संगठन का प्रतिवेदन (इवेल्युएशन भ्रारगे- 
'नाइजेशन्स रिपोर्ट) प्रकाशित हुआ है और भ्रचानक इस रिपोर्ट 
के आधार पर समाचार-पत्र सामुदायिक विकास-योजनाझरों के 
बारे में कुछ-न-कुछ कहने के लिए प्रेरित, हुए हैं। स्वभावतः उन्होंने 
रिपोर्ट में कार्यक्रम की जो आलोचना की गई है, उसपर जोर 
दिया है भर उन्होंने ठीक ही किया है । उन्होंने महसूस किया है 
'कि इस काम में हमें अपने दावों के अनुसार सफलता नहीं मिली है। 
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यह सच हो सकता हे । जहांतक हमारा ताल्लुक है, मेरे खयाल से 
हममें इस कार्यक्रम भर इस काम के बारे में एक तरह की मिश- 
नरी भावना होनी चाहिए, लेक़िन यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है 
कि हम उन गलतियों पर जोर दें, जो हमारे हाथों हुई हैं या उन 
कामों का विचार करें, जो हमें वास्तव में करने चाहिए थे, किन्तु 
जिन्हें हम नहीं कर पाये । दरअसल, प्रधान मंत्री के संदेशों या 
ऐसी दूसरी बातों की बजाय ऐसे मूल्यांकनों के फलस्वरूप हम 
ग्रपनी प्रगति की सफलता को ज्यादा अच्छी तरह नाप सकेंगे । _ 
मैं नहीं जानता कि मुझे ग्रापसे क्या कहना चाहिए । सामु- 
दायिक विकास-कार्य के जुदा-जुदा पहलुओं पर विचार करने के 
लिए, मैं समभतां हूं, आपने २० कमेटियां बनाई हैं. ओर अनेक 
मुद्दे सामने आये हैं। मैंने उनमें से कुछको सुना है। मैं चाहता 
हूं कि मैं दुसरी أده‎ में भी शामिल रह पाता । मैं यह महसूस 
करता हूं कि हमें देहाती हिन्दुस्तान में. सफल होना चाहिए श्रोर 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। मैं यह कहुंगा कि हालांकि हम 
देश में भारी उद्योग TT कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, 
जो बहुत महत्वपूणां झर जरूरी हैं, लेकिन जबतक हम बड़े देहाती 
समाज के बीच नहीं जायंगे और उसे काम करने पर आमादा 
नहीं करेंगे तबतक हम लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं 
उठा सकेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे । कारखाने वगेरा जरूरी 
हैं, किन्तु देहातों में खेती से ताल्लुक रखनेवाले कामों के जरिए. 
ही हमारे ज्यादातर साधन पंदा होते हैं | 
' गये साल, मुझे याद है, कनाडा के प्रधान मंत्री ने मुझसे कहा 
था कि लोग यह महसूस नहीं करते कि मुख्य साधन कहां से आते 
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हे । कनाडा एक भ्रत्यंत ग्रौद्योगिक देश है और शायद आपको 
मालूम है कि उस देश में काफी ज्यादा खुशहाली हुई है। उस 
देश में बड़ी मात्रा में तेल वगेरा का पता चला है भौर उसने 
बहुत धन कमाया है। लेकिन कनाडा के प्रधान मंत्री ने मुके 
बताया कि इन सब चीजों और बड़े उद्योगों से केवल उतना 
ही मिला है, जितना एक प्रान्त ने कृषि से दिया । उस प्रान्त का 
नाम अल्बर्टा है श्र उसने गेहूं की शक्ल में कनाडा के सब 
उद्योगों के जरिये पैदा की गई दौलत के मुकाबले ज्यादा दौलत 
पदा की है। HTT कनाडा का यह हाल है तो झाप हिन्दुस्तान 
में खेती की पेदावार का महत्व भ्रच्छी तरह समझ सकते हैं। 

कान्फ्रेंस के ग्रध्यक्ष ने अपने शुरू के भाषण में हिन्दुस्तान में 
खेती की पैदावार बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है | यह जरूरी . 
है, क्योंकि खेती की पैदावार में थोड़ी-सी बढ़ोतरी से भी हम 
विदेशी या देशी कर्जो और अनुदानों के मुकाबले ज्यादा साघन 
हासिल कर सकते हैं | दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज- 
नेतिक चेतना पर भ्राधारित देश का लोकतंत्री ढांचा हमसे सुधार 
का तकाजा करता है । हम इंतजार नहीं कर सकते और न 
देहातों को ही तबतक इंतजार करते रहने के लिए कह सकते हैं, 
_ जबतक हम कुछ करके उनके पास दुबारा न जायं, क्योंकि 
आखिर में गांवों के लोग ही संसद और राज्यों की विघान-सभाग्रों 
के अधिकतर सदस्यों का चुनाव करते हैं। वे सरकारों को बना 
प्रोर बिगाड़ सकते हैं। - : 

खेती की पदावार में कसे बढ़ोतरी की जा सकती. है ? सुघरे 
हुए तरीकों की शिक्षा बेशक जरूरी है, लेकिन इससे भी कहीं 
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| ज्यादा जरूरी यह है कि ठीक तरीके से लोगों के पास पहुंचा 


जाय, उनमें जोश की नई भावना पैदा की जाय, काम करने का 
जोश पैदा किया जाय । मुझे याद है कि किस तरह कुछ समय 
पहले गांधीजी ने सारे राष्ट्र में नई आशा और चाह की बिजली 


` दोडा दी थी । वह असाधारण व्यक्ति थे और हम उनकी बरा- 


बरी नहीं कर सकते । फिर भी हम उनसे कुछ-न-कुछ सीख 
सकते हैं। हमें बड़प्पन की भावना को छोड़ देना चाहिए श्रौर 
हमें ग्रामीणों के साथ एकरूप होना चाहिए । हमारी पोशाक 


उनसे मिलती-जुलती हो, हम उनकी अपनी भाषा में उनसे बात- 


-चीत करें, उनके साथ खाना खायें श्रौर जमीन पर उनके साथ 
बैठें । अफसरी तौर-तरीके का कड़ाई से पालन करना गांववालों 
और हमारे बीच चौड़ी खाई पेदा कर देता है और उसका कोई 
नतीजा नहीं निकलता । 

नौकरशाही की बुराइयों के बारे में बहुत-कुछ कहा जाता 


` ह॥ै। मगर कोई भी तरीका, चाहे वह समाजवादी, साम्यवादी 


था लोकहितकारी राज्य का तरीका हो, नौकरशाही को जन्म 
देगा ही आखिर सरकारों को बहुत सारे लोग. मिलकर चलाते 
हैं । जरूरी यह है कि नौकरशाहों और लोगों के बीच की खाई 
को, जहांतक मुमकिन हो, कम किया जाय । सामुदायिक विकास 
संगठन में काम करनेवालों के लिए यह भ्रौर भी जरूरी है | झाप 
अपने सरकारी स्वरूप को अलग रख दें और लोगों का विश्वास 


हासिल करें। हमने लोगों में बड़ी-बड़ी आशाएं जगा दी हैं, लेकिन _ 


हमें मालूम है कि हमारे सामने जो काम है, वह ऐसा है कि जिसे 


लम्बे समय तक पूरा नहीं किया जा सकता। आप चार | 
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: साल में, पांच साल या दस साल में भी सारे हिन्दुस्तान 
को नहीं बदल सकते और उसमें कुछ नयापन नहीं ला सकते | 
भगर मेरे खयाल से हम, बहुत लोग जितना सोचते हैं उसके 
मुकाबले, तेजी से रद्दोबदल ला सकते हैं एक बार आप अगर 
लोगों को निठल्लेपन की लीक से बाहर ले आने में कामयाब हो 
जाते हैं, तो फिर उनकी रफ्तार तेज हो जायगी । आपका मक- 
सद यह होना चाहिए कि आप लोगों को हाथ पकड़कर बाहर 
खींच लें ओर सही रास्ते पर डाल दें और उसपर उनकी ताकत 
के मुताविक तेजी से चला दें। 
हमने सहकारिता की चर्चा की है। यह केवल आर्थिक 
सवाल नहीं है, बल्कि एक बुनियादी सवाल है। अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में यह बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि मुल्क शान्तिपूर्वक 
साथ-साथ रहें, एक दूसरे को बर्दाइत करें, वरना खतरा है कि 
सारी दुनिया तबाह हो जायगी । कोई बीच का रास्ता नहीं है । 
विज्ञान और तकनीकी जानकारी ने मानवता का जो विकास किया 
है उसके फलस्वरूप लोग एक-दूसरे के कामों के इतने पास आगये 
हैं कि या तो उन्हें सहयोग करना चाहिए या लड़ता-भगड़ना 
` चाहिए। अगर अ्रत्तराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए यह बात सही है तो जाहिर 
है कि राष्ट्रीय क्षेत्र में ओर भी अधिक सही होनी चाहिए। दूसरे 
देशों में, अधिक विकसित देशों में, लोग आपस में सहयोग करते हैं। .. 
हिन्दुस्तान में राजनेतिक एकता के बावजूद हममें वह दिली एकता 
नहीं पनपी है। मुझे जरा भी हक नहीं है कि जहांतक खेती का 
ताल्लुक है, जबतक AT बड़े फार्म कायम नहीं करते, भविष्य 
` सें होनेवाली तकनीकी प्रगतियों का लाभ नहीं उठा. सकेंगे । हम 
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बड़े फार्म नहीं चाहते । हमें बड़े जमींदारों को जरूरत नहीं | 
लेकिन हम चाहते हैं कि सहकारी आधार पर छोटे किसान 
इकट्ठे हो जायं रोर मिलकर काम करें AC खेती को वेज्ञानिक 
प्रगति का लाभ उठायें । वे अपने निजीपन को भी कायम रख सकते 
हैं, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि सहकारी खेती ही काम का 
एक तरीका होगा । लेकिन, जैसा मैंने कहा, हमें सहकारी खेती 
थोपनी नहीं है और न हम उसे थोप सकते हैं । मैं सहकारी खेती 
और सामूहिक खेती में बहुत निश्चित और बहुत साफ फर्क करता 
हृ । उनमें मात्रा के अलावा गुण की दृष्टि से भी बड़ा अन्तर 
हैं । मैं खुद सामूहिक खेती के तरीके को पसंद नहीं करता, क्योंकि 
मैं चाहता हूं कि व्यक्ति उसके धंधे में शामिल दूसरे भागीदार के 
साथ गहरे संबंध की भावना अनुभव करे। किन्तु इस सबका 
हमें फैसला नहीं करना है | हम काम कों होने दें और देखें कि 
क्या नतीजा होता है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हम यह 
आदश रखें और उसके बारे में लोगों को बतायें, लोग उसे 
समझें और मुमकिन हो तो उसपर AAT करें सहकारी ढंग पर 
काम करने की यह पहली बात है ग्राप जरूर इसी तरीके को 
अपनायें, लेकिन अगर आप इस विचार को लोगों के सामने बरा- 
बर नहीं रखेंगे, उन्हें शिक्षण नहीं देंगे, उसके बारे में सोचने को 
` : उकसायंगे नहीं तो उन्हें बदलना मुश्किल होगा और श्राप जो 
लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसमें देर लगेगी। मगर याद 
रखिये, मैं यह केवल उत्पादन बढ़ाने और उसमें विज्ञान का 
प्रयोग करने के लिए ही नहीं चाहता, बल्कि मैं सहकारी ढंगसे 
सोचने प्रौर मिलकर काम करने की श्रादत का विकास चाहता 
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हुं । निजी तौर पर किसान खूब अ्रच्छा आदमी होता है, चाहे 
वह छोटा हो या बड़ा, वह बहुत ज्यादा अपने ग्रापमें बंघा हुआ 
होता है ओर श्रानेवाले समय में वह ऐसा नहीं रह सकता, कारण 
विज्ञान ने बहुत तरक्की करली है | अगर वह अपने खुद के 
दायरे से बाहर निकलकर नहीं सोचेगा तो ग्रागे उसे कठिनाइयां 
का सामना करना पड़ेगा । इसलिए व्यावहारिक परिणामों के 
अलावा मनोवैज्ञानिक और दूसरे कारणों से भी मैं इस नतीजे 
पर पहुंचा हूं कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 
भूदान और ग्रामदान आदि के वारे में भी कुछ चर्चा हुई। 
जाहिर है कि कोई भी सरकार लोगों से अपनी भूमि देने की 
मांग करते हुए नहीं घुमेगी। यह सरकार की नीति नहीं हो 
सकती । आपकी नीति की यह बुनियाद नहीं हो सकती कि लोग 
सारे देश में अपनी भूमि दे दें और झगर सारे देश में ऐसा नहीं 
हो सकता तो आप कुछ लोगों को चुनकर उन्हें भूमि देने के लिए 
नहीं कह सकते, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि आचार्य विनोबा 
के ग्रान्दोलन का भारी महत्व है, उसकी दिखाई देनेवाली काम- 
याबियों के लिए ही नहीं, बल्कि उस दिमागी तब्दीली के लिए 
भी, जो वह जमीन ग्रौर उसकी मालकियत के बारे में पेदा कर . 
रहा है। ज़मीन की तिजो मालकियत के बारे में जो तीव्र भावना 
है, उसे वह कुछ कमजोर करता है अर यह अच्छी बात है। 
इसलिए मैं खुद और कुछ दूसरे लोग उसका स्वागत करते हैं और 
अपनी सहानुभूति से उसे बढ़ावा देते हैं । प्रधानमंत्री की हैसियत 
से मेरे लिए यह भ्रजीब बात होगी कि मैं लोगों से भूदान को 
मांग करू । जो हालत है, उसमें सरकार ऐसा नहीं कर सकती 
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लेकिन विनोबाजी का आन्दोलन बुनियादी तौर पर सही दिशा में 
है, उसकी कामयाबी की हृष्ट से ग्रौर जो सुखद वातावरण वह 
पैदा करता है, उस हृष्टि से भी विनोबा जी का जो TERÎ है वह 
मेरा भी दशं है । मैं इस आन्दोलन का स्वागत करता हूं मेरे 
खयाल से गांव की जमीन पर गांव की सम्मिलित मालकियत 
होनी चाहिए और उसपर सहकारी खेती को बढ़ावा दिया जाना 
चाहिए। मैं मानता हूं कि सामुदायिक - विकास आन्दोलन को, 


विनोबाजी के ग्रामदान या भूदान-भ्रान्दोलन को, जहांतक मुमकित 


हो, सहयोग देना चाहिए | इसके रास्ते में बहुत-सी कठिनाइयां 
हो सकती हैं, जेसाकि किसीने जिक्र किया है, लेकिन ATT उनपर 
खुले तौर से सोचा जाय तो ज्यादातर कठिनाइयां दूर हो जायंगी । 
हमारा तरीका दोस्ताना और सहयोग का होना चाहिए, हमें 
समझने की कोशिश करनी चाहिए ATC जो बात हम नहीं कर 
सकते, उसके बारे में हमें भ्रपनी सफाई देनी चांहिए। हम जिस 
स्थिति में हैं, उसमें हम कुछ बातें नहीं कर सकते | आखिर आप 
` सब सरकार के नुमाइदे हैं और जंहांतक मुमकिन है, सहयोग का 
रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के सहयोग के 
बिना, मैं नहीं समझता कि भूंदान-भ्रान्दोलन जमीन का क्या कर 
सकता है । दरश्रसल, उसे सहयोग मिल रहा है | राज्य विधान 
सभाओं ने कानून बनाये हैं AK इस तरह ये ग्रामदानी गांव 
एक मानी में सरकार के ग्रंग होंगे | 
अगर मैं साफ तौर पर कहूं तो आज जो हिन्दुस्तान का गांव 
है, उसे मैं दरप्रसल पसंद नहीं करता । मैं उसे बिल्कुल बदलना 


चाहता हूं, बेशक धीरे-धीरे, लेकिन पूरी तरह। मेरी समक में . 
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नहीं आता कि हम हिन्दुस्तानी गांव के इस तमाम पिछड़ेपन की 
क्यों तारीफ करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि गांव का एक 
किसान एक शहरी आदमी से अच्छा होता है । यह बिल्कुल सच 
है, लेकिन वह पिछड़ा हुआ है । हम उसे पिछड़ा क्यों रखें ? 5 
चाहता हूं कि गांवों में हर तरह को सहूलियतें दी जायं मैं नहीं 
समता कि हमारे गांव देश के बाकी हिस्से से लम्बे समय तक 
अलंग-यलग रह सकते हैं | हिन्दुस्तान के बदलने के साथ-साथ 
हर तरह की ताकतें उनपर जबदेस्त असर डालेंगी | यह स्वागत- 
योग्य परिवर्तन होगा । 

मुझे खुशी है कि सामुदायिक विकास श्रान्दोलन झौर केन्द्रीय 
समाज कल्याण बोर्ड के बीच एक तरह का गहरा ताल्लुक कायम 
किया जा रहा है। जहांतक स्त्रियों ग्रौर बच्चों का ताल्लुक हे, 
सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं को अलग संगठन कायम नहीं 
करना चाहिए । उन्हें इस क्षेत्र में समाज कल्याण बोर्ड के काम 
का फायदा उठाना चाहिए । बोर्ड ने एक बहुत भ्रच्छा काम किया 
है । बाल-कल्याण के काम में उसने बहुत-सी महिलाओं को 
लगाया है । यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मर्दों के मुकाबले 
औरतें बच्चों पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। में चाहता हूं 
कि इस तरह के काम में ज्यादा देहाती भ्रौरतों को लगाया 
जाय । वे कम पढ़ी-लिखी हो सकती हैं, मगर पढ़ी-लिखी शहरी 
औरतों के मुकाबले वे ज्यादा अच्छा काम कर सकेगी, क्योंकि 
लोगों के साथ उनका ज्यादा गहरा मेल होता है। | 

अखीर में कुछ शब्द मैं प्रशिक्षण के बारे में TET । मेरे 
पास कोई बाकायदा सुझाव नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 
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प्रशिक्षित ग्रादमियों की कोई AT जात बन जाय । शायद जो 
लोग प्रशिक्षित नहीं हैं, पर जिनके पास भ्रच्छे विचार हैं, श्रद्धा, 
उत्साह और कड़ी मेहनत करने की शक्ति और क्षमता हैं, वे 
आपके प्रशिक्षित आदमियों के मुकाबले आपके संदेश को ज्यादा 
दूर तक फेला सकेंगे । गांधीजी के आन्दोलन के शुरू के दिनों में 
हमारे पास प्रशिक्षित आदमी नहीं थे, हमारे पास ऐसे मदं-श्रौरत 
थे, जिनमें श्रद्धा, भक्ति और जोश था । उन्होंने गांधीजी के संदेश 
को जंगल की आग की तरह सारे देश में फला दिया । इसलिए 
जहां कहीं मुमकिन हो, भ्रप्रशिक्षित श्रादमियों से काम लेने में 
संकोच न करें, बदतें कि आप समझें कि उनमें कुछ शक्ति और 
जोश है | आप उनमें जरूरी जोश पेदा करें और वे आपके बाकी 
काम में बाधा डाले बिना सब दूर घूम जायंगे और भ्रापका 
संदेश गांव-गांव तक पहुंचा देंगे |° 


२- मसूरी में आयोजित विकास-भायुक्तों की कान्मर स में दिये गए भाषण के अंश, 
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सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रबतक देहाती हिन्दुस्तान के 
आधे से ज्यादा भाग में फेल चुका है और वह इस तरह फेल रहा 
कि वह हमारे सभी गांवों को अपने दायरे में ले लेगा । 
मगर मेरे लिए EW बात यह नहीं है कि इस कार्यक्रम का 
कितने गांवों में फैलाव हो चुका है । मेरी दिलचस्पी इस बात में है 
कि जो काम हो रहा है, वह किस किस्म का है ओर: यह कार्ये- 
क्रम किस हद तक देहाती लोगों में नई जिंदगी ला रहा है और 
ज्यादा अच्छे इन्सान तेयार कर रहा है | 3 
इससे ज्यादा अहमियत का काम दूसरा नहीं हो सकता कि 
हिन्दुस्तान के इन्सानो को तयार किया जाय | किसान ही युग- 
युगों से हिन्दुस्तान का बोक ढोता आ रहा है । किसानों के 
विकास और तरक्की पर ही हिन्दुस्तान के भविष्य का 
लाज़मी तौर पर दारोमदार रहेगा । हम आज दो क्षेत्रों को 
तरक्की पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं--एक तो यह कि TY 
की पैदावार बढ़े और दूसरे, कुटीर तथा छोटे उद्योगों का ज्यादा 
विकास हो । अनाज हमारी योजना का मध्य-बिन्दु है ओर 
हमको उसके लिए सघन विकासं करना होगा । इस बारे में ग्रब- 
तक हमने बहुत-सी अपीलें की हैं मरोर उनके नतीजे भी निकले हैं। 
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अब वक्त भ्रा गया है कि जब आम अपीलें काफी नहीं होंगी, 
बल्कि हर गांव और अक्सर हर परिवार के पास निश्चित और 
योजनाबद्ध तरीके से पहुंचना होगा, ताकि उनके लिए लक्ष्य 
बनाये जा सक और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाय । 
हमारे किसानों का क्या भविष्य है? ज्यादातर किसानों के 
पास मुश्किल से एक या दो एकड़ खेती की जमीन होगी । जमीन 
के इस छोटे टुकड़े की पेदावार बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाई 
जानी चाहिए ग्रोर इस तरह किसान की हालत में थोड़ा सुधार 
किया जा सकता हैं। लेकिन इसकी एक हद है भ्रोर जमीन का 
आकार (छोटापन) वह सीमा तय कर देता है | 
हिन्दुस्तान में भूमि पर निर्भर रहनेवाले लोगों की तादाद 
बहुत ज्यादा है । इसंके मानी यह होते हैं कि काफी लोगों को 
दूसरे कामों भ्रौर धंधों में लगाना होगा । इनमें. कुछ धन्धे पूरे 
समय के हो सकते हैं और कुछ खेती से जुड़े हुए थोड़े समय के 
A होंगे। यही हमारे कुटीर AK छोटे उद्योगों-सम्बन्धी 
कार्यक्रम का महत्व है । इसमें शक नहीं कि जब बड़े उद्योगों का 
विकास होगा तो देहाती क्षेत्र के बहुत-से लोग उनमें काम करने 
लगेंगं । लेकिन बड़े उद्योगों का विकास कितनी ही तेज रफ्तार 
से क्यों न न हो, वे बेकारी और दूसरे धंघों की मुख्य समस्या 
को हल नहीं कर सकेंगे । उसे तो कुटीर और छोटे उद्योगों के 
विकास से ही धीमे-धीमे हल किया जा सकेगा | 
इसके बावजूद, जमीन के छोटे टुकड़े का मालिक किसान 
किस तरह काम करेगा ? जबतक वह भ्रपनी ही श्रेणी के 
' किसानों के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, वह झाधुनिक तक- 
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` नीक या नये तरीकों से उपलब्ध होनेवाली सुविधाश्ों का लाभ 
नहीं उठा सकेगा । सहकार उसके भावी विकास की कुंजी दे और 
इस तरह सहकारी आन्दोलन सारे देद में फेलना चाहिए और 
इस बड़े देश के सभी गांव श्रोर किसान उसके दायरे में श्रा जाने 
चाहिए | 
सहकार किस तरह का हो? कुछ कथित 7 
समितियां हैं, कुछ कर्ज देनेवाली सहकारी समितियां हूँ 7 
गुजरे वक्त में खासतौर से कजे देनेवाली सहकारी समितया दर 
जोर दिया और बेशक वे मददगार सावित हुई, पर द काळा 
नहीं हैं । हमें ग्रपने सहकारी आन्दोलन के जरिए कहा ज्यादा ज 
इलाके में काम करना चाहिए | दरअसल सहकारः Ha 
लन, जहांतक मुमकिन हो, ज्यादा-से-ज्यादा TF में क्िद्ानों 
की जिंदगी में दाखिल होना चाहिए और पंचायतों के साथ मिल- 
कर उसे हमारे देहाती ढांचे की खास बुनियाद वन कातर 
चाहिए। सहकारिता की ATT मंजिल मिलो-जुली खेती होगो 
और उसके बारे में कुछ बहस हुई है | मुझे कोई शक नहीं है कि 
मिली-जुली खेती, जहां कहीं मुमकिन हो और राजी-खुशी से अपनाई 
जाय, फायदेमंद होगी | लेकिन यह अच्छी तरह समक्त लेना 
चाहिए कि मिली-जुली खेती को थोपा नहीं जा सकता और जो 
उसमें शामिल हों, उनकी राय से ही वह हो सकती है। शुरू में 
सेवा सहकारी समितियां बनाई जायं और ज्यों-ज्यों वे कामयाब 
हों, अगला कदम मिली-जुली खेती की शक्ल में उठाया जा 
सकता है । जहां नई जमीन पर खेती शुरू की जाय, वहां शुरू में 
ही मिली-जुली खेती की जा सकती है । 


¥ सामुदायिक विकास घौर पंचायती राज 


मैं छोटी सहकारी समितियों को ज्यादा पसंद करू गा, 
जिनमें एक, दो या तीन गांव शामिल हो सकते हैं। मुझे यह 
जरूरी मालूम देता है कि सहकारी समिति ऊपर से न चलाई 
जाय । बहुत ज्यादा सरकारी रूप उसका नहीं होना चाहिए, 
बल्कि वह लोगों की झात्म-निर्भेरता और ्रात्म-विकास की 
भावना जाहिर करनेवाली होनी चाहिए। दूसरे, उसके सदस्यों में 
नजदीकी जान-पहचान होनी चाहिए, नहीं तो वह परोक्ष रूप ले 
लेगी और देहाती उसे अपना संगठन समझना बंद कर देंगे ।* 


ا 
१. कुरुक्षेत्र के वार्षिक अंक के लिए सन्देश, अक्तूबर, १९५७‏ 








: १८ : 
देहाती हिन्दुस्तान क [ताना-बाना 


सामुदायिक विकास क्षेत्रों में हो रहे काम की बहुत प्रालो- 
चना हुई | इस आलोचना का काफी हिस्सा मुनासिब हो 
सकता है, लेकिन खास बात यह है कि हिन्दुस्तान का सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रम अबतक की सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी 
घटना है और जो नतीजे हासिल हुए हैं, वे सचमुच भ्रचरज में 
डालनेवाले हैं । हम बहुत-सी जगहों में नाकामयाब हुए हैं और 
बहुत-सी बातों में जो काम करना चाहते थे, नहीं कर पाये-- 
यह पूरी तरह जानते हुए भी मैंने ऊपरवाली बात कही ê | इस 
कार्यक्रम की शुरूआत हुए साढ़े पांच साल हुए हैं श्रौर वह देहाती 
हिन्दुस्तान का ताना-बाना बन गया है | इसको वजह यह नहीं 
है क्रि उसका लाखों गांवों में फैलाव हुआ है, बल्कि यह है कि 
जहां पहले जड़ता और मुर्दापन था, वहां नई जिन्दगी पेदा हो 
गई है और उसे हम लहलहाता हुआ देखते हें | दरअसल हमने 
हिन्दुस्तान की गहराई से नई ताकतों को उभारा है और भ्रब 
सवाल यह है कि हम उन्हे. किस तरह सही घाराझओं में लेजा 
सकते हैं | 

सामुदायिक विकास के बारे में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का 
काम यह है कि इस कार्यक्रम के बहुत-से पहलुओं पर सोच मरौर 
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सही रास्ता दिखाये। आखिर में वे म्द और औरतें ही हैं, जिन्हे 
हम सिखा श्रौर तेयार कर रहे हैं। हर तरह का नतीजा, सीखे हुए, _ 
अपने पैरों पर खडे श्रोर मिलकर काम करनेवाले भ्रादमियो से ही 
'निकलेगा | हमें श्रादमी तैयार करने हैं और सामुदायिक जीवन 
'की भावना को बढ़ाना है | आपसी मेल-जोल के जरिये ही हमारे 
लोग पनपेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं सरकार का एक सदस्य हूं और 
मेरा खयाल है कि सरकार को नये हिन्दुस्तान के बनाने में बड़ा 
हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन मेरा यकीन है कि जिन्दगी की 
असली ताकत सरकार से नहीं, बल्कि लोगों से ही आयगी | 

हमारा लक्ष्य क्या है? हम हर गांव में एक स्कूल, एक 
पंचायत और एक बहुद्देशीय सहकारी समिति चाहते हैं। इस 
तरह हम अपने राजनेतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की 
नींव रखते हैं î विशाल भारतीय लोकतन्त्र के भीतर स्व- 

शासित लोकतन्त्री.इकाइयों की रचना करते हैं | 
` फौरन पूरे किये जानेवाले हमारे लक्ष्य क्या हैं ? खेती की 
पेदावार में, खासकर भ्रनाज की पैदावार में, हम काफी बढ़ोतरी 
करना चाहते हैं और ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों का विकास 
करना चाहते हैं । खुराक की.पैदावार बढ़े, आज यह निहायत 
जरूरी है। दरअसल यह सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हमें हाल 
ही में हल करना है, और सभी-कुछ इसपर निर्भर करता है | 
` खेती के विकास से ही उद्योग पनपेंगे और खेती की पैदावार 
बढ़ने से ही ग्राम-जीवन में वे सुविधाएं जुट सकेंगी, जिन्हे ह्म 

` जुटाना चाहते हैं | 9 | 





देहाती हिन्दुस्तान का ताना-बाना ८ 


हिन्दुस्तान में सामुदायिक विकास एक नाजुक मंजिल में 
पहुंच गया है । आइंदा की कामयाबी की नाप-जोख धुंधली 
कह्पनाश्रों से नहीं, बल्कि असली पेदावार, खासतौर से अनाज 
की पैदावार, से होगी | इसलिए हर सामुदायिक विकास-खण्ड 
को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि इस कोशिश का 
ज्यादा-से-ज्यादा निजी स्तर तक फैलाव हो सके | 

सामुदायिक आन्दोलन श्रव घीमे-धीमे लोगों के हाथों में 
चला जाना चाहिए | सरकार की मदद और भागीदारी जरूरी 
है- और वह जारी रहेगी, पर भ्रब उसे ज्यादा-से-ज्यादा जन- 
श्रान्दोलन बन जाना चाहिए-ऐसा श्रान्दोलन नहीं, जो उपर 
से श्रफसरों के जरिए चले | 

लोगों को जगाने के लिए औरतों को जगाना होगा । श्रगर 
एक बार औरत जाग गई तो सारा परिवार चल पड़ेगा, गांव 
चलेगा और सारा देश AR बढ़ेगा । औरतों के जरिये बच्चे 
भी इस काम को करने के लिए आ जायंगे और उन्हें तन्दुरुस्त 
जिन्दगी और अच्छी शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे। इस तरह 
आज के बच्चों के जरिए हम कल के हिन्दुस्तान को बत्तायंगे ।' 


° 


१. माउण्ट AF में इए सामुदायिक विकास-सम्मेलन को सन्देश, मई १९५८ 
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बुनियादी रास्ता 


हमें हिन्दुस्तान में बहुत-से गहरे ग्रन्दरूनी मसलों का सामना 
करना पड़ रहा है | मगर इन AEE मसलों पर जब 
गोर करते हैं तो हमें लाजमी तौर पर व्यापक विचार करना 
पड़ता है। जबतक हमारा नजरिया कुछ साफ नहीं होता, 
या कम-से-कम मोजूदा सवालों के वारे में वह साफ नहीं होता, 
हम उस उलझन से बाहर नहीं निकल सकेंगे, जिसमें दुनिया भ्राज 

आज को बुनियादी असलियत यह है कि इन्सानी जिन्दगी 


में बहुत तेज रफ्तार से तब्दीली ग्रा रही है। मैंने खुद 5 


जिन्दगी में ही ग्राश्‍चर्यजनक परिवर्तन देखे हैं-और मेरा यकीन 
हे कि अगली पीढ़ी की जिन्दगी में श्रौर भी. बड़े हेरफेर होंगे, 
बहते कि एटमी लड़ाई इंसानियत को कुचल और मिटा न दे । 

इंसानी दिमाग की जो एक के बाद एक जीत हो रही 
है, उससे बढ़कर बताने लायक भ्रसलियत ग्रौर क्या हो सकती 
हैं और यह चीज तेज रफ्तार से ग्रा रही है। इंसान को प्राज 
कम-से-कम एक बड़ी हद तक बाहरी हालतों का शिकार होने 
को जरूरत नहीं रहीं। लेकिन एक भोर बाहरी हालात पर जीत 
हासिल की जा रही है + दूसरी ओर यह जीब हालात 


= > ~~~ ` -8 SS + mms mes 0ب‎ 
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भी देखने को मिल रही है कि कुल मिलाकर इन्सान में नेतिक 
शक्ति और ्रात्मसंयम की कमी है । भौतिक जगत को जीतने 
के साथ वह अपने को नहों जीत पा रहा है । विज्ञान इतनी 
तरक्की कर रहा है कि ज्यादातर इन्साती कोम उसका खयाल 
भी नहीं कर सकती और ऐसी समस्याएं पैदा कर रहा है. जिन्हें 
हममें से ज्यादातर लोग हल करना तो दूर, समझ भी नहीं | 
सकते । मौजूदा जमाने की अन्दरूनी टकराहट A उथल-पुथल 
की यही वजह है। एक झोर विज्ञान और तकनीक शास्त्र की 
बड़ी और चकाचोंघ कर देनेवाली तरक्की और उसके बहुत ' 
सारे नतीजे हैँ भ्रौर दूसरी भ्रोर खुद सभ्यता कुछ दिमागी थकान ' 
महसूस कर रही है । 

घमं को बुद्धिवाद के साथ टकराहट होती है । धर्म के अनु- | 
शासन عاد‎ सामाजिक परम्परांग्रों का लोप हो रंहा है और 
उनकी जगह दूसरे नैतिक याः आध्यात्मिक अनुशासनों का जन्म 
नहीं हो रहा है । धमं का आज जो अमली रूप है वह ऐसे 
विषयों से ताल्लुक रखता है, जिनका हमारी ग्राम जिन्दगी के साथ | 
मुश्किल से कोई संबंध होता है भ्रोर इस तंरह वह. इस दुनिया 
से परे का-हुप ले रहा है या उसंका ऐसी सामाजिक परम्पराग्रों के 
साथ:नाट्#है, जिनका मौजूदा जमांने के साथ मेल नहीं बेठता | 
दरवरी ओर बुद्धिवाद अपनी सारी खूबियों के बावजूद भ्रन्दरूनी 


.. “तल को न छूकर किसी तरह चीजों की सतह को ही FT 


दिखाई देता है । विज्ञान खुद उस मंजिल पर पहुंच गया हे जक ' 
नई सम्भावनाएं और रहस्य क्षितिज पर भांक रहे हैं k2 
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पुराने जमाने में जिन्दगी सादा भौर कुदरत के ज्यादा नज-. 


दीक थी । a वह ज्यादा-से-ज्यादा पेचीदा और तेज रफ्तार- 
वाली हो रही है भौर सोचने-विचारने या सवाल करने की 
गुंजाइश नहीं रही है ١ यह पुराना सवाल आज भी हमारे सामने 
है जेसाकि अरसे से इन्सानियत के सामने रहा है। जिन्दगी के 
मानी क्या हैं? श्रद्धा का पुराना जमाना अगर आज के सवालों 
का जवाब नहीं दे सकता तो काफी मालूम नहीं होता । बदलती 
हुईं दुनिया में जिन्दगी इन तब्दीलियों और घटनाओं के साथ 
लगातार मेल बेठना चाहिए। उसका न होना ही संघर्ष पेदा 
करता .है | 

जाहिर है कि पुरानी सभ्यताएं श्रपनी तमाम खूबियों के 
बावजूद व्यर्थ साबित. हुई हैं । नई: परिचमी सभ्यता भी 
अपनी तमाम कामयाबियों AR उपलब्धियों .तथा ग्रणुबमों के 
बावजूद नाकाफी दिखाई देती है और इसलिए यह खयाल पनप 
रहा है कि हमारी सभ्यता में ही कुछ खराबी है । दरअसल, 


बुनियादी तौरपर हमारी समस्याएं खुद सभ्यता की समस्याएं ' 
हैं । घमं ने ने कुछ नैतिक और आध्यात्मिक RT दिया तो. 
उसने भ्रन्धविशवास और सामाजिक रूढ़ियों को भी जिन्द्रा रखने. 
की कोशिश की । वास्तव में उन श्रन्धविएवासों A सामाजिक. 


रूढ़ियों नें धर्म की वास्तविक भावना को ढंक लिया ओर पछाड़ 
दिया । उससे लोगों को निराशा हुई। इस निराशा के पीछे 
साम्यवाद आता है और एक प्रकार की श्रद्धा और अनुशासन 
देता है । कुछ हृद तक वह खाली“जगह. को भरता है । वह 
मनुष्य के जीवन को एक मकसद देकर कुछ अंश में सफल 
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होता है । किन्तु ग्रपनी जाहिर कामयाबी के बावजूद वह 
नाकामयाब होता है, कुछ तो अपनी कट्टरता की वजह से और 
इससे भी ज्यादा इसलिए कि वह इन्सानी जिन्दगी की कुछ 
लाजमी जरूरतों को नजरश्रंदाज करता है। साम्यवाद में पूंजी- 
वादी समाज की बेमेल वातो की बड़ी चर्चा है और उसके 
इस विश्लेषण में सचाई है । किन्तु हम खुद साम्यवाद के कठोर 
ढांचे में बढ़ रही बेमेल बातें देख रहे हैं। वह व्यक्तिगत ATT का 
दमन करता है ओर इस दमन की जोरदार प्रतिक्रिया होती है | 
वह जीवन के कथित नेतिक और आध्यात्मिक पक्ष को तिरस्कार 
की नजर से देखता है भर इस तरह न केवल इन्सान बुनियादी 
तत्व को नजरअंदाज करता है, बल्कि मानव-श्राचरण कोः 
मानदण्डों और मूल्यों से भी दूर कर देता है । उसका हिसा के 
साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण रिक्ता है, वह मनुष्यों में एक बुरी मनोवृत्ति 
को बढ़ावा देता है | 

मै रूस की अनेक सफलताओों की बहुत सराहना करता हूं । 
इन भारी सफलताशों में एक यह है कि रूस में बच्चे को और 
आम आदमी को गर-मामूली अहमियत दी जाती है। रूस की 
शिक्षा और स्वास्थ्य-रक्षा की प्रणालियां शायद दुनिया में सबसे 
अच्छी हैं। पर यह कहा जाता है और सही कहा जाता है 
कि रूस में व्यक्तिगत आजादी का दमन होता है। लेकिन हर तरह 
की शिक्षा का प्रसार खुद जबदेस्त बंधन से छुटकारा दिलानेवाली 
चीज है, जो आखिर में भ्ाजादी के दमन को सहन नहींकरेगी। यह्‌ 
एक दुसरी विसंगति है । दुर्भाग्य से साम्यवाद हिंसा की जरूरत 
में बहुत ज्यादा विश्वास प्रकट करता है N इसलिए उसने 
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दुनिया के सामने जो, विचार पेश किया, वह बिगड़ गया। 
साधनों ने साध्य को बिगाड़ दिया। बुरे साधनों और तरीकों 
का कैसा जबर्दस्त भ्रसर होता है, यह हम इस मिसाल. में देख 


रहे हूँ । 


साम्यवाद का आरोप है कि पूंजीवादी समाज-व्यवस्था हिसा 


और वर्ग-संघषं पर टिकी हुई है। मेरे खयाल से यह कथन : 


बुनियादी तौर पर सही है, हालांकि खुद पूंजीवादी व्यवस्था में 
लोकतंत्री और अन्य संघर्षो अर असमानताओं के कारण 
तन्दीली. आईं है और लगातार आ रही है । सवाल यह है कि 
उससे कैसे छुटकारा मिले और वगंहीन समाज की स्थापना 
हो, जिसमें सबको समान अवसर मिले | क्या यह लक्ष्य 
हिंसात्मक तरीकों से हासिल किया जाय या शान्तिमयः तरीकों 
से हासिल किया जा सकता. है? साम्यवाद निश्‍चित रूप 
से हिसात्मक तंरीके में विश्वास करता है। उसका विचार 
हिंसात्मक है और वह समभा-बुकाकर या शन्तिमय लोकतंत्री 
दबाव डालकर परिवर्तन नहीं लाना चाहता, बल्कि दबाव से और 
दरअसल विनाश गौर तोड़-फोड़ के जरिये क्रान्ति करना चाहता 
है । फासिस्टवाद में हिंसा श्रौर उन्मूलन के ये सब बुरे पहलू 
हैं और साथ ही उसके पास कोई मानने लायक आदश भी. 
नहीं है। . 

` यह गांधीजी के शान्तिमय. तरीके से कतई उल्टा है। 
साम्यवादी भ्रौर गेर-साम्यवादी यह सोचते मालूम होते हैं कि 
हिसा की भाषा का प्रयोग करके ही किसी उसूल की मजबूती से 


हिफाजत की जा सकती है श्रौर जो उस उसूल को न मनें, 
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उनको बुराई ही की जानी चाहिए | दोनों के निकट या तो सफेद 
हैं या काला । यह वही पुराना तरीका है, जिसपर;कट्टरता से 
कुछ धमं चलते थे। यह सहिष्णुता का तरीका नहीं है, जो यह 
सोचता है कि शायद दूसरे पक्ष में भी सचाई का कुछ अंश हो 
सकता है। मेरी अपनी राय यह है कि यह तरीका बिल्कुल 
अवेज्ञानिक, FRI रौर भ्रसभ्य है, चाहे वह धर्म के क्षेत्र 
में या आर्थिक सिद्धान्त या और किसी क्षेत्र में लागू किया जाय । 
मैं पुराने मूतिपूजकों की सहिष्णुता का तरीका पसंद. करता हूं, 
उसके धार्मिक पहलुओं को छोड़कर | हम उसके बारे में कुछ भी 
सोचें, आज की दुनिया में हम ऐसी मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि 
जन-समाज के बड़े भाग पर विचारों को जबदंस्ती थोपने की 
कोशिश आखिर में नाकामयाब होगी । मौजूदा हालत में उसका 
नतीजा होगा लड़ाई और भयानक बरबादी । जीत किंसीको 
नहीं मिलेगी और हरेक को हार ही नसीब होगी । 

इस तरह हिसा से कोई बड़ा मसला हल नहीं हो सकता, 
क्योंकि हिसा बहुत अधिक भयंकर और बरबादी लानेवाली हो 
. गई है। इस सवाल को हल करने का नैतिक उपाय अमली 
पहलू को वजह से भी कहीं ज्यादा अ्रधिक मजबूत हो गया | 

यदि हमारी कल्पना का समाज व्यापक हिसा के जरिये 
कायम नहीं हो सकता तो क्या थोड़ी हिंसा से वैसा हो सकता 
है ! निश्‍चय ही नहीं, कुछ तो इसलिए कि छोटी हिसा बड़ी 
हिसा को जन्म देगी और कुछ इसलिए कि उससे संघर्ष भर 
तोड़फोड़ का वातावरण पेदा होता है। यह समझना दा 
बात होगी कि टकराहट में प्रगतिशील सामाजिक ताकतों की 
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ही जीत होती है। जमंनी में हिटलर ने कम्यूनिस्ट पार्टी और 
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों को उठाकर फेंक दिया । ऐसा 
ही भ्रन्य देशों में भी हो सकता है। हिंदुस्तान में हिसा को 
अपनाने की अपील उसमें मौजूद भ्राजक तत्व की वजह से खास 
तौर पर खतरनाक होगी । हमारे यहां इतने ज्यादा तोड़ने-फोड़ने 
वाले तत्व हैं कि हम कोई जोखम नहीं उठा सकते । लेकिन ये सब 
मामूली वजह हैं । मेरे खयाल से बुनियादी बात यह है कि गलत 
साधनों से सही नतीजे नहीं निकलेंगे और यह अब केवल नेतिक 


` उसूल नहीं है, बल्कि व्यावहारिक विचार है। 


हममें से कुछ इस सामान्य पृष्ठभुमि पर और खासकर 
हिन्दुस्तान की हालत को ध्यान में रखकर विचार कर रहे थे | 
यह अक्सर कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में निराशा और 


. निरुत्साह की भावना फेली हुई है और पुरानी ART 


वादी भावना कहीं दिखाई नहीं देती, जबकि जोश और कड़ी 
मेहनत की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह हालत सिर्फ हमारे 
देश की ही नहीं है। सारी दुनिया का यही हाल है। एक 
पुराने और ग्रादरणीय साथी ने कहा कि इसका कारण 
हमारे पास जिन्दगी के लिए नज़रिये की कमी है ओर दरअसल 
दुनिया भी जिन्दगी के सही नज़रिये के न होने से दुखी है। देश 
को भौतिक दृष्टि से खुशहाल बनाने को हमारी कोशिश में हमने 
इन्सानी आदत के ग्राध्यात्मिक तत्व की ओर कोई ध्यान नहीं 


दिया है । इसलिए व्यक्ति और राष्ट्र को एक लक्ष्य प्रदान करने के [ 
लिए, जिसके लिए वह जिन्दा“ रह सके ग्रौर जरूरत पड़ने पर . 


मर भी सके, हमको जिन्दगी का कोई नजरिया देना होगा, 
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हमारी विचारधारा को व्यापक अर्थों में ग्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि 
देनी होगी । हम लोकहितकारी राज्य, लोकतंत्र और समाजवाद 
की चर्चा करते हैं। ये अच्छे विचार हैं, पर उनसे साफ और 
स्पष्ट अर्थ मुरिकिल से ही जाहिर होता है । सवाल पैदा होता है 
कि हमारी भ्राखिरी मंजिल क्या होनी चाहिए ? लोकतंत्र और 
समाजत्राद किसी साध्य के साधन ही हैं, खुद साध्य नहीं हैं ! 

` हम समाज की भलाई की बात करते हैं। यह मान लिया 
गया है कि. व्यक्ति का बलिदान न किया जाय और असल में 
सच्ची सामाजिक प्रगति तभी होगी जब व्यक्ति को विकास करने' 
का अवसर दिया जायगा, aT कि वह चुने हुए वर्ग का 
. न हो, वल्कि सारे समाज में से हो । इसलिए कसौटी यह होनी 
चाहिए कि कोई भी सामाजिक या राजनैतिक विचार व्यक्ति 
को अपनी तुच्छ खुदगर्जी से ऊंचा उठने और इस तरह सबकी 
भलाई के नजरिये से सोचने की कितनी ताकत देता है । जिंदगी 
का कानून होड़ और खुदगर्जी को पूरा करना नहीं, सहकार 
और सबकी भलाई में हरेक की भलाई होना चाहिए। ऐसे 
समाज में फर्ज पर जोर दिया जायगा, अधिकारों पर नहीं । 
कत्तेव्यो के पालन से भ्रधिकार AAT मिलेंगे। हमें शिक्षा 
को नई दिशा देनी होगी झौर नई किस्म की इन्सानियत का 


विकास करना होगा | 
यह्‌ तकं हमें पुरानी वेदान्ती कल्पना तक ले जाता है कि 


हरेक पदार्थ, चाहे चेतन हो या FT, एक सम्पूणं तत्व का 
अंग है। हरेक में वह देवी प्रेरणां अथवा मौलिक शक्ति या जीवन: . 
शक्ति है, जो विश्व में समाई हुई है | यह कल्पना हमें तात्विक 
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जगत में पहुंचा देती है और हमारी जीवन को समस्याश्रों से हमें 
दूर लेजाती है। मेरा खयाल है कि अगर काफी पढ़ा-समझा 
जाय तो कोई भी विचारधारा कुछ हद तक हमें तत्व-दर्शन की 
ओर ले जाती है | श्राज विज्ञान भी करीब-करीब हर तरह को 
सम्भावनाओं के दरवाजे पर खड़ा है। मैं इन तात्विक पहलुओं 
की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह तकं ही संकेत करता 
है कि किस तरह हमारा मन इस भौतिक जगत में समाये हुए 
किसी बुनियादी तत्व की खोज करता है। यदि. हम सचमुच 
जीवन-सिद्धान्त की इस सवेव्यापी कल्पना को मान लें तो उससे 
नस्ल, जाति या वर्ग की हमारी तंगदिली कुछ कम होगी और 
जिन्दगी के मसलों के प्रति हम ज्यादा बर्दाइत करनेवाले और 
समझदार हो सकेंगे | 


' हिन्दुस्तान में हम लोकहितकारी राज्य और समाजवाद की 


खात करते हैं। एक मानी में हरेक देश, चाहे वह पूंजीवादी, 
. समाजवादी या साम्यवादी कुछ ही क्यों न हो, लोकहितकारी 
. राज्य के ATER को माना करता है। पु जीवाद ने कम-से-कम 
कुछ देशों में यह सामुदायिक कल्याण बड़ी हद तक सिद्ध 
कर लिया है, हालांकि वह ATT समस्याओं को हल नहीं कर 
याया है ओर उसमें कुछ जानदार बुनियादी तत्वों की कमी है। 


पु जीवाद से बंधे हुए लोकतंत्र ने बेशक उसकी बहुत-सी बुराइयों . 


. को कमजोर किया है भौर दरअसल एक-दो पीढ़ियों पहले के मुका- 
बले उसकी शक्ल आज अलग है । औद्योगिक देशों में सतत और 
सुनिश्चित आथिक विकास हुंग्रा हे | दूसरी बड़ी लड़ाई की 
भीषण हानियों से भी बहुत ज्यादा विकसित देशों में यह प्रवाह 
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नहीं रुका है। इसके अलावा, इस HAF विकास का लाभ 
जुदा-जुदा अंशों में सभी तरह के लोगों को मिला है । यह वात 
श्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों पर लागू नहीं होती | दरअसल, 
उन देशो में विकास का संघर्ष बहुत कठिन है और कभी-कभी 
कोशिशों के बावजूद न केवल आर्थिक विषमताएं बनी रहती हैं, 
बल्कि हालत बदतर होती दिखाई देती है । मामूली तौर पर यह 
कहा जा सकता है कि पूजीवादी समाज की ताकतें ग्रगर खुली 
छोड़ दी जायं तो अमीर को .श्रधिक अमीर और गरीब को 
अधिक गरीब बनाती हैं और इस तरह उनके बीच की खाई को 
चोड़ा करती हैं | यह बात देशों पर और उनके भीतर के समूहों, 
क्षेत्रों या वर्गों पर भी लागू होती है। विभिन्‍न लोकतंत्री प्रक्रियाएं 
इन सामान्य प्रवाहों पर अंकुश लगाती हैं। इसलिए स्वयं पूंजी 
वाद ने कुछ समाजवादी विशेषताशों को अपनाया है, हालांकि 
उसकी खास शक्ल पहले जेसी बनी है | 

समाजवाद बेशक जानबूझकर सामान्य प्रक्रिया में दखल- 
अंदाजी करता है और इस तरह न सिर्फ उत्पादक शक्तियों 
को मदद देता है, बल्कि विषमताओों को कम करता है | लेकिन 
समाजवाद क्या है ? इसका ठीक उत्तर देना मुहिकल है और 
उसकी AF व्याख्याएं हैं। कुछ लोगों की समाजवाद को 
कल्पना धुंधली है। वे कहते हैं कि वह हितकारी है और समानता 
लाना चाहता है। इससे हम बहुत दूर नहीं जाते। समाजवाद 
बुनियादी तौर पर पूंजीवाद से जुदा रास्ता है, हालांकि मेरे 
खयाल से यह सही है कि उनके बीच की चोड़ी खाई कम हो 
रही है, क्योंकि समाजवाद के बहुत-से विचार पूंजी वादी व्यवस्था 
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में भी घीमे-धीमे शामिल किये जा रहे हैं। समाजवाद केवल 
जिन्दगी का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और 
ग्राथिक समस्याओं का एक वैज्ञानिक हल है | अगर समाजवाद : 
किसी पिछड़े और भ्रविकसित देश में दाखिल किया जाय सो 
वह अचानक उसके पिछड़ेपन को कुछ कम नहीं कर देगा | 
असल में वहां पिछड़ा हुआ और गरीबी से पीड़ित समाजवाद 
होगा । 

बदकिस्मती से साम्यवाद के कई राजनैतिक पहलुओों ने 
हमारी समाजवाद की कल्पना को बिगाड़ दिया है। इसके 
अलावा साम्यवाद का संघर्ष का तरीका हिंसा को खास जगह 
देता है । इसलिए समाजवाद को इन राजनैतिक तत्वों अथवा 
हिंसा की अनिवार्यता से जुदा करके देखना चाहिए । वह हमसे 
कहता है कि किसी भी समाज के सामाजिक, राजनैतिक और 
बौद्धिक जीवन का स्वरूप उसके. उत्पादक साधनों के अनुसार ` 
निश्‍चित होता है। जैसे-जैसे ये उत्पादक साधन बदलते और 
. विकसित होते हैं, वेसे-वेसे समाज का जीवन और विचार 
बदलता है । 

साम्राज्यवाद श्रौर उपनिवेशवाद ने प्रगतिशील सामाजिक 
ताकतों को दबाया है और दबाता है | लाजमी तौर पर वह सह- 
लियतों का उपभोग करनेवाले लोगों या वर्गों के साथ गठबंधन 
करता है, क्योंकि वह पुरानी सामाजिक और आथिक व्यवस्था 
को कायम रखना चाहता है | देश आजाद हो जाने के बाद भी 
ag Tm दृष्टि से दूसरे देशों पर निर्भर बना रहता है । इस 
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तरह की हालत को भ्रलंकार की भाषा में घनिष्ठ सांस्कृतिक 
और ग्राथिक सम्बन्धों का नाम दिया जाता है | 
हम कभी-कभी गांव के खुद अपने पेरों पर खड़े होने की 
बात करते हैं । इसे हमें विकेन्द्रीकरण के विचार के साथ नहीं 
मिलाना चाहिए, हालांकि यह उसका अंग हो सकता है। 
विकेन्द्रीकरण जहांतक हो सके, ज्यादा-से-ज्यादा ठीक है, मगर 
उसके नतीजे के तौर पर हम उत्पादन के पुराने और प्राथमिक 
तरीकों को ग्रपनाये रहते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि हम 
ग्राधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं करते, जिनसे परिचम के कुछ 
. देशों ने बड़ी भारी भौतिक प्रगति की है । दूसरे शब्दों में, हम 
गरीब रहते हैं श्लौर इससे भी अधिक जनसंख्या के दबाव के AN 
ग्रोर भी अधिक गरीबी को ओर बढ़ते हैं। मुझे गरीबी के दुष्चक्र 
से बाहर निकलने' का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता 
कि हम विज्ञान के जरिए मिलनेवाली शक्ति के नवीन साधनों 
. का उपयोग करें । गरीब होने की वजह से हम बचत नहीं कर 
-पाते, जिसे हम AT की पेदावार के लिए लगा सक AK हम 
ज्यादा-से-ज्यादा नीचे घंसते जाते हैं। | 
..॑. हमें शक्ति के नये साधनों भ्रोर आधुनिक तकनीक का उपयोग 
_ करके इन बाधाओं को दूर हटाना होगा । मगर यह करते समय 
हमें बुनियादी इन्सानी तत्व को ओर इस असलियत को नहीं 
भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य इन्सान की तरक्की करना है 
_ और विषमताश्रों को कम करना है ओर हमको जीवन के नेतिक 
. शोर ग्राध्यात्मिक पहलुओं को नहीं भूलना चाहिए, जो संस्कृति 
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'श्रोर सभ्यता के आधार होते हैं और जिन्होंने जीवन को कुछ 
उद्देश्य दिया है | 

यह याद रखना होगा कि हम किसी समाजवादी था पंजीवादी 
जादू को छड़ी से गरीबी को भ्रचानक अमीरी में नहीं बदल 
सकते । इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वह यह कि हम कड़ी 
` मेहनत करें, मुल्क की पैदावार बढ़ायें और उस पैदावार का ठीक- 
ठीक बंटवारा करें। यह लम्बा और कठिन काम है। कम विक- 
सित देशों में पूंजीवादी तरीका इसका मौका नहीं देता । समाज- 
` वादी आधार पर योजनाबद्ध तरीके. से ही स्थिर प्रगति हो 
सकती है, हालांकि इसमें भी समय तो लगेगा ही। इस क्रिया 
के दौरान में हमारे जीवन के स्वरूप और विचारधारा में घीमे- 
` धीम तब्दीली होगी | 

योजना बनाना जरूरी है, वरना हम अपने सीमित साधनों 
का अपव्यय करेंगे । योजना बनाने के यह मानी नहीं कि हम 
जुदा-जुदा योजनाओं को इकट्ठा कर लें, बल्कि हमें ऐसा तरीका 
सोचना होगा, जिसके जरिए प्रगति की बुनियाद मजबूत और 
रफ्तार तेज हो सके, ताकि समाज सब मोर्चो पर आगे बढ़ सके । ' 
देश में आम गरीबी तो है ही, इसके भ्रलावा देश के बड़े क्षेत्रों | 
में भयंकर गरीबी को विशेष समस्या हमारे सामने है । हमें 
हमेशा कठिन चुनाव करना होता है। हम कुछ चुने हुए और अनु- 
कुल क्षेत्रों में पंदावार बढ़ाने पर भ्रधिक जोर दें या साथ-साथ 
पिछड़े क्षेत्रों के विकास की भी कोशिश करें, ताकि क्षेत्रों के बीच 
की असमानता कम हो सके | हमें बीच का रास्ता निकालना 
होगा और एक मिली-जुली योजना बनानी होगी। यह राष्ट्रीय 
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योजना कड़ी नहीं होती चाहिए । इसकी बुनियाद किसी कदर 
सिद्धांत पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि मौजूदा भ्रसलियतों को ध्यान 
में रखकर बनाई जानी चाहिए । मेरे खयाल से उसे हिन्दुस्तान की 
भोजूदा हालतों में बहुत-सी जगहों पर निजी उद्योग को प्रोत्साहन 
देना चाहिए, हालांकि इस निजी उद्योग -को लाजमी तौर से - 
राष्ट्रीय योजना के अनुरूप होना चाहिए और ज़रूरी नियंत्रणों : 
को मंजूर करना चाहिए | 

भूमि-सुधारों की खास अहमियत है, क्योंकि उनके बिना 
हिन्दुस्तान जैसे घनी श्राबोदीवाले देश में, खेती की पैदावार में, - 
कोई क्रान्तिकारी सुधार नहीं हो सकता । लेकिन भूमि-सुधारों 
का मुख्य लक्ष्य और भी.गहरा है । वे समाज के पुराने वर्गगत . 
ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, जो गतिहीन हो चुका है । 

हम सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन हमें. यह स्वीकार . 


करना होगा कि विकास की अमुक मंजिल पा लेने के बाद ही | । 


सामाजिक सुरक्षा मुमकिन हो सकेगी । : | 

यह साफ है कि आखिर में सबकुछ इस पर, निर्भर करेगा . 
` कि हमारे देश के इन्सान केसे हैं । इन्सान ही राष्ट्र की खुशहाली. . 
को बनानेवाले होते हैं और वे. ही उसकी सांस्कृतिक प्रगति को 
मुमकिन बनाते. हें । इसलिए शिक्षा और तन्दुरुस्ती का बहुत 
ज्यादा महत्व है, ताकि गुणवान इन्सान तयार हो सके । हमारे | 
पास साधनों की कमी. है, मगर हमें हमेशा. याद रखना होगा किं. - 
सही शिक्षा योर अच्छी तन्दुरुस्ती से ही म्राथिक और साथ ही. . 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति की नींव रखी जा सकेगी | 
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इस,तरह राष्ट्रीय योजना के थोड़े समंय के ओर लंबे समय 
के दोनों तरह के लक्ष्य होंगे। लंबे समय के लक्ष्य से 
हमें सही नजरिया मिलेगा । उसके बिना थोड़े समय में लक्ष्यों 
का विशेष AF नहीं होता और हम अंधेरी गलियों में भटक जा 
सकते हैं । योजना हमें हमेशा दीघं हष्टि से बनानी होगी और 
हमें उन स्थूल लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना होगा, जिन्हें पाने 
की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, स्थूल योजना महत्व- 
पूरणं है, हालांकि वह वित्तीय साधनों और श्राथिक परिस्थितियों 
से बंधी और जकड़ी होती ١ | 

श्रौद्योगिक नज़रिये से प्रगतिशील देशों में TIR ज़माने में जो 
हो चुका है, वह हमपर आज बहुत कम लागू होता है। अ्रसल ' 
में जिन देशों ने तरक्की की है, उनका उद्योगीकरण जब शुरू 
हुआ तो प्रति व्यक्ति की, औसत राय की हृष्टि से, आथिक 
हालत आज के हिन्दुस्तान से ज्यादा अच्छी थी । इसलिए 
पदिचमी अर्थशास्त्र हालांकि सहायक हैं, पर हमारी आज 
की समस्याओं पर جا‎ लागू नहीं होते । यही हालत 
` माक्संवादी भ्रथेश्ास्त्रो की है, जो AFF तरह से समय से पीछे 
हो चुके हैं, हालांकि वे झ्राथिक प्रक्रियाओं पर काफी रोशनी 
डालते हैं। इसलिए हमें ग्रपना विचार खुद ही करना होगा । 
हम दूसरों की मिसाल से लाभ उठायंगे, लेकिन खासतौर से हम 
अपनी हालत के मुताबिक रास्ता खुद ही खोजने की कोशिश 
करेंगे। 

हमारी समस्याझ्रों के ग्राथिक पहलुओं पर विचार करते 
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समय हमें हमेशा शान्तिमय साधनों का बुनियादी रास्ता याद 
रखना होगा और शायद जीवन-शवित-सम्बन्धी वेदान्त के 


आदर्श को भी दृष्टि में रख सकते हैं, जो कि जगत की हर वस्तु 
का भ्रन्दरूनी आधार है ।* 


२" अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पत्रिका 'इकनोमिक रिव्यू? में प्रकाशित, 
(3 अगस्त, १ ६४८ 


° २० >+ 
पंचायत-नींव का पत्थर 


झापको मालूम है कि स्थानीय स्वशासन या पंचायत 
सरकारी इमारत की नींव है । अग्र यह नींव मजबूत न हो 
तों उसपर खड़ी हुई इमारत कमजोर होगी। यह मानी 
हुई बात है कि जो लोग. पंचायतों को चलाते हैं, उनमें कुछ 
अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी हैं । हम यह जानते हैं और 
हमसे कहा जाता है कि हमें उनका भरोसा नहीं करना चाहिए । 
यह एक ऐसा तके है कि यदि उसे एक बार मान लिया जाय तो 
उसके गम्भीर नतीजे होंगे । हमें पता है कि उनके (पंचों) के 
हाथों गलतियां होंगी, लेकिन फिर भी हमें उन्हें काम करने और 
सीखने का मौका देना होगा । अगर हमें किसी संस्था में विशवास 
नहीं तो जाहिर है किं हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं 
करेंगे । 

कुछ समय पहले हिन्दुस्तान की सरकार ने देहाती वर्ग की 
पड़ताल करनेवाली समिति नियुक्त को थी । इस समिति ने देहा- 
तियों की कमियों पर रोशनी डाली थी ओर खासतौर पर सह- 
कारी समितियां बनाने का सुझाव दिया था । मैं यह स्वीकार 
करता हुं कि हमारे लोगों में कमियां हैं और उन्हें अनुभव नहीं 
है भौर वे ग्रलतियां करेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता 
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नहीं है कि हम उनमें विश्वास रखें, उनपर' भरोसा करें और 
उन्हें जिम्मेदारियां सौंपें | कभी-कभी जिम्मेदारियों का दुरुपयोग 
होगा, लेकिन जव हम ऊपर से कोई संगठन थोपना नहीं चाहते 
तो हमारे पास ओर कोई रास्ता नहीं है | 

श्री एस. के. डे ने बहुत-सी बातों की, खासतौर से पंचायतों, 
उनके फेलाव, उनके हिसाब और उनके साधनों की चर्चा की है। 
इन बातों के बारे में कोई निश्‍चित नियम नहीं वना सकते | 
मेरी राय में हमें उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपना 
चाहिए और उनपर भरोसा करना चाहिए। हम कुछ अधिकार 
अपने हाथों में रख सकते हैं, ताकि जब वे गलतियां करें तो 
उनको दुरुस्त कर सके । अगर उन्हें हर बात के लिए हमसे 
सलाह लेनी पड़े तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जायगी । 

हमारी सरकारी मशीनरी में यह एक बुरी बात है कि वह 
कोई भी काम बहुत लोगों से सलाह-मशविरे लेने के बाद करती 
' हैं और इसके लिए मामला बहुत-से लोगों के पास जाता है और 
कागज रंगे जाते हैं। इससे काम में देरी होती है और किसीको 
: जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हर आदमी गलती 
दूसरे के सिर पर थोप सकता है। इससे कभी भी कार्य-कुशलता 
नहीं आ सकती । जब हमें बड़े-बड़े काम करने हैं, चाहे वे काम 
पांच-साला योजनाम्रों से ताल्लुक रखनेवाले हों या दूसरे हों, 
अगर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तेयार न हो या कमःसे-कम 
जिम्मेदारी लेने को तेयार हो तो काम में जरूर देरी होगी और 
हो सकता है कि काम हो ही न पावे | 
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सरकार का बहुत सारा रुपया सिन्दरी के रासायनिक खाद ' 
कारखाने, इस्पात के कारखानों और बड़ी नदी-घाटी-योजना्रों 
वैरा पर खर्च होता है और हमें 53 के वारे में सावधान रहना 
होगा, लेकिन यह सावधानी एक सीमा से आगे नहीं जानी 
चाहिए । हाल में अमरीकी विशेषज्ञ श्री एपलबी हिन्दुस्तान आये 
थे । उन्होंने पनी रिपोर्ट में हमारे काम की तारीफ की है, पर 
यह शिकायत भी की है कि हमारी प्रणाली केवल ब्रिटिश काल 
के लिए ठीक थी, जबकि कुछ ज्यादा काम करने के लिए नहीं 
था । लेकिन आज जब हम सामाजिक, श्रौद्योगिक या खेती वगेरा 
हर क्षेत्र में तरवकी: करना चाहते हैं तो पुरानी प्रणाली लाभ- 
दायक सावित नहीं होती | 
इस रिपोर्ट का कुछ ATT हुआ, पर ज्यादा नहीं । सर- 
कारी फाइलें जुदा-जुदा सचिवालयों या विभागों में घूमती रहती 
“ह और उनमें काराज़ रंगे जाते हैं और प्रशासकीय देरी से 
ज्यादा नुकसान-दायकं अर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती । 
राष्ट्रीय धन ग्रौर काराज की बर्बादी के अलावा इससे भ्रष्टाचार 
'को भी बढ़ावा मिलता है। हमें इस देरी को मिटाना होगा । 
“इसका एक-ही तरीका है | आपका काम करने का तरीका ऐसा 
होना चाहिए कि कर्मचारी को उसके काम के लिए जिम्मेदार 
ठहराया जा सके । ज्यादा-से-ज्यादा वह गलतियां करेगा, जिनके 
लिए आप उससे जवाब तलब कर सकते हैं, लेकिन उसे यह 
` मालूम होना चाहिए कि यह उसकी जिम्मेदारी है, और किसीकी 
. नहीं । प्रशासन में अधिकारों झा विकेन्द्रीकरण होना चाहिए | 
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दुनिया केन्द्रीकरण की ओर भुक रही है ١ औद्योगिक क्षेत्र में 
बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को हड़प जाते 8 ١ व्यापार पर भी यही 
नियम लागू होता है । केन्द्रीकरण मशीन-युग की उपज है | उसे 
रोकना मुमकिन नहीं है । किन्तु अगर हम उसपर अंकुश नहीं 
लगायंगे तो यह हानिकारक होगा । कुछ ऐसी बातें हैं, जहां 
विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता | उदाहरण के लिए मद्रास के रेल 
के डिब्बे बनाने के संयुक्त कारखाने को ले लीजिये। पर मैं यहां 
भ्रशासन की बात कर रहा हूं | 

कुछ हद तक केन्द्रीकरण जरूरी है, लेकिन विकेन्द्रीकरण 
बहुत जरूरी है । जब हम प्रशासन में विकेन्द्रीकरण शुरू करते 
हैं तो हम पंचायत तक पहुंचते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है। 
पंचायत, सहकारी समिति की तरह, बहुत बड़ी नहीं होनी 
चाहिए | | 

यह जरूरी है कि एक पंचायत के लोग एक-दुसरे को जानते 
` हों और एक परिवार की तरह काम करें। अगर कोई गांव बहुत 

छोटा हो तो दो-तीन गांवों को एक पंचायत में शामिल किया जा 

सकता है । मैं नहीं समझता कि पंचायत का ग्राकार महज उसके 
साधनों के हिसाब से तय किया जाय | यह उन लोगों की संख्या 
के आधार पर तय किया जाय, जो सहकारी बुनियाद पर काम 
कर सकें | 

आप सबको मालूम है कि चीन में क्‍या हो रहा है। वहां मज- 
बूत केन्द्रीय सरकार है, जिसके सिद्धान्त हमारे सिद्धान्तो से जुदा 
है, लेकिन जिसका काम करने का ढंग विकेन्द्रित है, जिससे लोगों 
में काम करने की लियाकत पैदा होती है | यह जरूरी है कि हम 
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अपने लोगों में जोश पैदा करें, जिससे वे काम कर सकें । अगर 
ya यह नहीं करेंगे तो लोग काम करना नहीं सीखेंगे । 
हमें ग्रपने' उद्योगों और कृषि दोनों का विकास करना है । 
हमारे जैसे देश के लिए सुधरी हुई खेती जरूरी है और हमारी 
औद्योगिक प्रगति का भी उसपर दारोमदार है। चाहे उद्योग 
हो या खेती, उन्हे चलाने के लिए प्रशिक्षित आदमियों का होना 
बहुत जरूरी है । यह प्रशिक्षण कामों को करने से ही मिल 
सकता है | हमारे तकनीकी और कृषि-पाठयक्रमों में कुछ 
व्यावहारिक काम भी हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि उनकी 
मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रशासन में अच्छे. भ्रभ्यास को 
: व्यवस्था है, पर किसान को प्रशासनिक स्कूल में नहीं भेजा 
जा सकता | वह पंचायत या सहकारी समिति में ही शिक्षण पा 
सकेगा । दस दिन पहले मैं दिल्ली के पास एक गांव में गया 
था। मैंने लोगों से कहा कि आप पंचायत के जरिए अपने विकास 
का काम करें।.लोगों:ने कहा कि हमारे यहां पंचायत ही नहीं 
है । यह शमे की बात है कि दिल्ली के एक गांव में अभी तक 
पंचायत नहीं बन सकी । अगर हम यह सोचते हों कि हम छलांग 
लगा सकते हैं, चोटी के कुछ लोगों को प्रशिक्षित करके अपना 
मकसद हासिल कर लेंगे, तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं ! 
हमने समाजवादी सहकारी समाज बनाने का अपना राष्ट्रीय 
. लक्ष्य स्वीकार किया है | समाजवादी सहकारी समाज में हम 
. कोई बात ऊपर से नहीं थोप सकते | उसको शुरुग्रात नीचे से, 
' गांव से, गांव-पंचायत या: ग्राम सहकारी समिति से होनी 
५ चाहिए . .. 
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सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के सिलसिले में पिछले चन्द 
महीनों में कुछ केम्प लगे थे और मुझे उनमें से कुछमें जाने और 
पंचों से.मिलते का मौका मिला था । मैंने देखा कि वे जागे हुए 
हैं और पने कामों में दिलचस्पी लेने लगे हैं । अफसर उनके 
साथ बेठे, उनसे बातें कीं और उनसे बराबरी के नाते मिले। 
हमें उनके दिमागो की खिड़कियां खोलनी हैं। भ्रफसरी ढंग से 
यह नहीं किया जा सकता । श्रगर आप बड़े बनकर उंनसे बात 
करेंगे तो कोई भ्रसर नहीं पड़ेगा । आपको नीचे उतरना होगा 
और उनके स्तर पर जाकर उनसे बात करनी होगी | 

में इस पहलू के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 
उसका कुछ अनुभव है । मैं किसान नहीं हूं । मैंने कभी खेती 
नहीं की भौर न कुछ पेदा ही किया और न मेरे पास खेती के 
लिए एक गंज जमीन भी है, लेकिन मेरे पास अपने खुद के और 
अमली अनुभव हैं और मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास उनके 
दिमाग और दिल को चाबी है । मैं खुद ग्रपनी तारीफ नहीं कर 
रहा हूं। मैं उनसे बराबरी के नाते मिलता ١ मैं उनकी बुद्धि 
ओर व्यक्तित्व का आदर करता हूं । इसलिए वे मेरी बात 
मानते हैं । 

आपको इस तरह श्रम करना है। ग्रफसरी ढंग गलत है भ्रौर 
उसे छोड़ना होगा । अगर कोई अफसर जीप में बैठकर दौड़ते- 
भागते किसी गांव में जाता है तो वह गांववालों के साथ गहरे 
सम्पक में नहीं भ्राता । अगर वह उनके पास जाकर उनकी चार- 
पाई पर बेठता है .तो वह उनपर असर डाल सकता है | भ्रफसर 
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और लोगों के बीच जो पर्दा या दीवार है उसे हटाना होगा भ्रोर 
यही तरीका है, जो कारगर हो सकता है। 
` मेरी यह राय है कि सरकारी अफसरों को, चाहे वे बड़ हों 
या छोटे, साल में कुछ दिन गांवों में किसानों के साथ उनके 
खेतों में काम करना चाहिए । इससे उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी 
होगी और अनुभव भी बढ़ेगा । मेरी यह राय भी है कि हिन्दु- 
स्तान में हरेक आदमी को, हर लड़के और लड़की को, लाजमी 
तौर से समाज-सेवा के लिए भरती किया जाय। दूसरे देशों में 
झनिवाय सैनिक भरती है। हम सैनिक सेवा नहीं चाहते, पर 
सेनिक अनुशासन ATT चाहते हैं | 
मैं किसी पंचायत का पंच नहीं रहा । आप उनकी समस्याश्रों 
को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं आपको उनके साथ 
बर्ताव करने का ढंग बता सकता 2 | आपका ढंग बौद्धिक और 
साथ ही भावनात्मक भी होना चाहिए । श्राप किसानों के पास 
बराबरी के नाते जायं A जितनी ही ज्यादा जिम्मेदारी श्राप 


उन्हें सौंपेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा |° 


१ स्थानीय स्वायत्त शासन की स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद की चौथी बैठक में भाषण । 
२७ अक्तूबर, १९५८ 





: २१ : 
किसानों पर मरोसा करो 


. खेती का सबसे भ्रधिक महत्व है। योजना आयोग के उपा- 


` ध्यक्ष ने मुझे उस दिन लिखा और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के 


निबन्ध से यह उद्धरण दिया, “औद्योगिक कान्ति का तरीका 
यह्‌ होगा कि खेती की पेदावार बढ़ाई जाय और उस पैदावार 
के नतीजों को कृषि से श्रौद्योगिक विकास में लगाया जाय ।” 
यह बुनियादी चीज है। लेकिन हमने इसे पूरी तरह से नहीं 
पकड़ा है। हमने खेती को काफी महत्व नहीं दिया है । अक्सरः 
कहा जाता है कि उसके बारे में एक कमेटी की रिपोर्ट है। यह 
भी सच है कि कुछ राज्यों के कृुषि-विभागों में योग्य आदमियों 
की कमी है। कृषि-सेवाग्रों को कम महत्व की सेवाएं समझा 
जाता है | इससे हमारे दिमाग्री नजरिये का पता चलता है। 
हम इस देश में औद्योगिक क्रान्ति चाहते हैं । इस क्रान्ति 
का अनेक बातों पर दारोमदार है । उसकी एक खास बुनियाद 
कृषि की पेदावार है Yl इसलिए हमें फिर कृषि पर आना 
होगा । इसमें कोई शक नहीं कि वर्षा हो या न हो, खेती की 
पैदावार काफी बढ़ाई जा सकती है । इस बारे में हमें साफ 
होना चाहिए | बेशक, वर्षा से बहुत-कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन हमें 
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दूसरे साधनों से भी सारे हिन्दुस्तान में पैदावार बढ़ानी होगी 
'और हम श्रभी तक यह नहीं कर पाये हैं। 
हम खेती के सिलसिले में सैकड़ों तरह की बातें करते हैं। 
सभी अच्छी बातें हैं । हम उनके वारे में सहमत हैं। कोन यह 
नहीं मानता कि रासायनिक खाद, प्राकृतिक खाद, हरा खाद, 
मेडबन्दी, सिचाई, बीजों का चुनाव आदि अच्छी चीजें हैं ! उन- 
के बारे में विवाद नहीं है । हम पुरानी स्थिति पर पहुंच जाते 
हैं । हम चाहते हैं कि काम आगे बढ़े । मगर इस समस्या के बारे 
में या तो हमारे दिमागी नजरिये में या हमारे प्रशासनिक और 
संगठनात्मक तरीके में कुछ कमी या गड़बड़ी है। 
शायद सबसे महत्वपूर्ण रुकावट यह है कि हम लोगों की 
शक्तियों को पूरी तरह उभार नहीं पाये हैं, उनकी काम करने 
की ताकत को जगा नहीं पाये हैं, जिससे वे पुरी हिम्मत और 
खुशी-खुशी पैदावार बढ़ाने के काम में कुद पडे | दूसरे शब्दों में, 
योग्य अफसर देने के अलावा एक महत्व का काम यह होगा कि 
हम किसानों में से ही कुछ जिम्मेदार लोगों को चुन लें । क्या 
हमने यह किया है ? हो सकता हैं, कुछ हद तक हमने ऐसा 
किया हो | 
मैं खेद के साथ कहता हूं कि सामुदायिक विकास-ग्रान्दोलन 
इस बारे में कुछ हद तक ही कामयाब है। ऐसा क्यों हुआ ? मेरे 
` खयाल से किसानों का सहयोग हासिल करने का एक ही रास्ता 
है कि उनपर भरोसा किया FUT HIT उन्हें ग्रागे बढ़ने का 
अधिकार दिया जाय । यह दलील दी जाती है कि किसान 
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अधिक जानता नहीं है । लेकिन यह बुनियादी तोर से गलत 
दलील है अंग्रेज हमारे विरुद्ध यही दलील देते थे। हम किसानों 
'को तकनीकी और दूसरी तरह की सहायता दे सकते हैं, लेकिन 
खासतोर से हमें गांवों में सत्ता और ग्रधिकार लोगों के हाथों 
में सौंप देने चाहिए | उन्हें काम करने दीजिये और हजार 
गलतियां करने दीजिये। इस सम्भावना पर भयभीत मत होइये | 
हमारा आन्दोलन हमारी बंधी हुई विचारधारा की वजह से ही 
बंधा हुआ 8 । हमें पंचायतों को अधिकार सौंपना चाहिए | 

मैंने AT कहा है कि अगर सहकारी समिति में अफसर 
मौजूद हैं तो वह समिति दरग्रसल सहकारी समिति नहीं है। 
सहकारिता के बुनियादी विचार के ही यह खिलाफ है कि सह- 
कारी समिति को कोई अफसर चलाये' | अफसर उसकी मदद 
करे, लेकिन दूर से । उसे सरकारी संगठन नहीं होना चाहिए । 

ग्राम सहकारी समिति में सदस्य एक-दूसरे को जानते है | 
वे गांव के अंच्छे आदमी और बुरे आदमी को जानते हैं | 
व्यक्तिय। की आपसी जानकारी और ताल्लुकातो की ही अह- 
मियत है । जब बड़ी तादाद में लोग एक संगठन में ग्रा जाते हैं 
तो किसान उसमें खो जाता है और सोच ही नहीं पाता कि 
उसे क्या करना है | इसलिए खेती के वारे में या और किसी 
बारे में हमारा यह तरीका होना चाहिए कि हम ग्राम-पंचायत 
और ग्राम सहकारी समिति को सत्ता सौंप (दे, वरना किसान | 
कामों के करनें में समान साभेदारी की भावना अनुभव नहीं 
करेगा। 
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وك 


जमीन की मालकियत की ग्रधिकतम सीमा के बारे में 
जितना अधिक मैं सोचता हूं उतना ही इस नतीजे परः पहुंचता 
हुं कि वह जरूरी है, लेकिन सहकारी संगठनों के बिना वह चलने- 
वाली नहीं है। सहकारी संगठन उसके जरूरी हिस्से हैं | हमें 
दोनों साथ-साथ चाहिए, वरना कुछ-न-कुछ गलत होगा |° 
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जब श्राप गांवों में जाते हैं तो श्रापको बिलकुल दूसरे हो 
हालात देखने को मिलते हैं और मैं आशा करता हूं कि यह 
भवन-निर्माण-परिषद नगरों से बहुत दूर गांवों में किसी-त-किसी 
तरह के मकान बनाने की बात सोचती होगी । आप उन्हें 
भोंपड़ियों का या और कोई नाम दे सकते हैं। ये मकान ऐसे 
होने चाहिए कि प्रामीण लोग स्थानीय सामग्री से उनका निर्माण 
कर सके | 

यहां मेरे सहयोगी श्री डे के सामुदायिक विकास-मंत्रालय 
को कुछ करना होगा। गांवों की हालत बदलना हो तो हमें 
करीब एक करोड़ मकान बनाने होंगे । बेशक, वे मकान छोटे 
होंगे । कोई भी सरकारी एजेंसी इतने विशाल पैमाने पर मकानों 
को बनानें का काम हाथ में नहीं ले सकती । उसे ग्रामीणों को 
उन्हें बनाने में मदद देनी चाहिए | अगर सामुदायिक विकास- 
मंत्रालय इस काम को हाथ में ले ले--एक मानी में उसने लिया ' 
भी है--तो यह काम कहीं ज्यादा सस्ते में ग्रौर तेजी से किया जा 
सकता है। लोग इस काम को तभी कर सकेंगे जब श्राप अपने 
मौजूदा नियमों अर उपनियमों को काफी सरल बना लेंगे) | 
आप लोगों के जोश को जागृत कर दें और साथ ही उन्हें | 
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उस जोश के किनारे ले जाकर खडा कर दें, यह नहीं हो सकता । _ 
दूर के दफ्तर में महीनों पत्र-व्यवहार चलता रहता है और लोगों 
का जोश ठंडा पड़ जाता है और हर कोई असंतुष्ट और नाराज 
हो जाता है | 

काम करने के कुछ ऐसे तरीके और नियम बनाने होंगे, 
ताकि लोग, जहांतक मुमकिन, हो जल्दी-से-जल्दी काम को 
आगे बढ़ा सकें। कुछ परियोजनाझओं मे- मै नहीं जानता कि 
यह मकान बनाने की यो नाश्रों पर भी लागू होता है-भारत 
सेवक समाज जेसी संस्थाओ्रों ने योग दिया है और लोगों को 
श्रम करने के लिए उकसाया है । शुरू में पहला बड़ा कार्यक्रम 
बिहार में पूरा किया गया, जहां लोगों ने कोसी परियोजनाओं में 
काम किया । दिल्ली में; शुरू की हिचकिचाहट के बाद, इस तरह 
के काम में लोगों ने ज्यादा-से-ज्यादा साथ दिया है। यहां हाल 
में कुछ विस्थापित लोग विश्वविद्यालय के क्षेत्र से हटकर दूसरी 
जगह बसे हैं । उनके लिए भोंपड़ियां बनानी पड़ीं और दिल्ली 
निगम, भारत सेवक समाज और दूसरों ने इस काम में मदद 
दी । काम जल्दी से और कुशलता से पूरा किया गया। मैं नहीं 
कहता कि जो मकान बने हैं, वे सुन्दरता और कार्य-कृशलता के 
नमूने हैं, किन्तु सब हृष्टियों से काम बहुत संतोषजनक हुआ 8 | 
इसलिए हमें लोगों से काम कराने के ये सभी तरीके खोजने होंगे 
झौर किसी सरकारी दफ्तर के घंटे में बन्द नहीं रहना होगा, 
जहां टेण्डर मांगे जाते हैं और काम करने के लिए ठेकेदारों का 
चुनाव किया जाता हे।* 5 


१. भवन-निर्माण-परिषद के तीसरे अधिवेशन का उद्घाटन-भाषण | ° 
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अध्यक्ष की तकरीर में बहुत-से मसलों का जिक्र किया गया' 
है ओर मैं उनपर बोलने का AAMT बहुत अधिकारी नहीं 
मानता, लेकिन मैं एक-दो वातें करना चाहूंगा ! 
एक तो यह कि मैंने समाज कल्याण बोर्ड और सामुदायिक 
विकास-श्रान्दोलन के कामों में ताल-मेल करने का स्वागत किया 
है। दोनों का काम करीब-करीब सारे:हिन्दुस्तान में है और दोनों 
के लक्ष्य भी बुनियादी तौर पर एक-से हैं और यह बदकिस्मतो 
की बात होगी, यदि वे अभ्रलग-अलग दिझाग्रों में जायंगे या 
एक-दूसरे से अलग रहकर काम करेंगे। उनके कामों में गहरा 
तालमेल होना चाहिए और समाज कल्याण बोर्ड को सामुदायिक 
विकास के व्यापक ARÎ के अन्दर समाज कल्याण का काम' 
करना चाहिए । 
हम पंचायतों और सहकारी समितियों वगैरा का संगठन 
करने के काम में जुटे हैं । मेरे खयाल से समाज कल्याण बोर्ड 
को भी सीधे खूप में नहीं, बल्कि और किसी रूप में इस काम में 
दिलचस्पी लेनी चाहिए । मैं यह इसलिए कहता हूं कि जिन्दगी के 
_ मसलों से अलग होकर जो कामु किया जाता है, वह मुझे जरा भी ' 
अच्छा नहीं लगता । मिसाल के लिए ्रनाथांलयों की स्थापना 
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की जाती है--मैं इस अनाथ शब्द से नफरत करता हूं--विधवा 
. आश्रम स्थापित किये जाते हैं। ये काम ग्रपनी जगह ठीक हो 

सकते हैं, किन्तु यह काम टुकड़ों में हुआ। कुछ लोगों को हमने चुन 
“लिया मदद देने के लिए, चूंकि वे बेसहारा हैं । इस तरह के काम 
के लिए प्रशिक्षण देने के लिए हम प्रशिक्षण संस्थाएं चला सकते 
हैं, मगर हमें ग्रनाथालय जेसे शब्द छोड़ देने चाहिए, जो 
अपराधी जाति के बिल्लों के समान लगते हैं। बच्चे को यह 
महसूस होता रहता है कि उसकी देखभाल करनेवाला कोई 
'नहीं है-वह कहता है--“मेरे कोई मां-बाप नहीं है । यह बुरी 
बात है। 


लेकिन अगर आप गांव में, शहर में जिंदगी के जीते-जागते | 


_मसलों को हल करने की कोशिश करें ओर समाज कल्याण- 
:कार्य का उससे ताल्लुक हो तो आप एक लंबे-चौड़े और फंले 
:हुए आन्दोलन के श्रंग होंगे, न कि आपका काम इनकी- 
-दुबकी संस्थाश्रो में बंधा होगा, जो छुट-पुट भ्रच्छा काम करती 
“रहती हैं | इन संस्थाश्रों की यहां-वहां जरूरत हो सकती है, 
'किन्तु उनका दृष्टिकोण, अगर मैं कहूं तो, कुछ 'बड़प्पन' लिये 
होता है, जैसा कि खाते-पीते वर्ग का, कम खाते-पीते की 
.तरफ होता है | इस TRY को कभी-कभी ठीक ठहराया जा 
सकता है, मगर मैं महसूस करता हूं कि देश की समस्याओं को 
:बड़े पैमाने पर हल करने की कोशिश में लोगों को शामिल करने 
का हमारा नज़रिया होना चाहिए | आप गांवों में काम करते 
हैं। आप गांव की पंचायत के काम में दिलचस्पी लें और भ्रौरतों 
“को उसे समझने और उसमें भाग लेने को उकसायें। इसकी 


~ 
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शुरुआत करना कठिन होगा, लेकिन ATT चलकर श्राप कामयाब 
होंगे । गांव में सहकारी समितियां भी होंगी । सेवा सहकारी 
समितियों पर बहुत जोर दिया गया है। मेरे खयाल में सहकारी 
समितियों में सीखी-समभझी औरतों के काम के लिए काफी वड़ा 
मदान है। इस काम के लिए महिलाझओं को तैयार कीजिये और 
उसमें उन्हें लगा दीजिये मर्दों को यह मत समझने दीजिये कि 
औरतों को उससे अलग रखा जा सकता है ।* 


कमी 


१. राज्य समाज कल्याण सलाइक,र योड की पांचवी वार्षिक बैठक नई Gee का 
उद्‌घाटन, भापण--१८ माच) १६५६३ | 
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यहां ग्राने कै बाद, कुछ देर के लिए ही सही, मैं इस संस्था 
को देखने के लिए बेचेन था, क्योंकि उसके बारे में श्री एस. के. डे 
के साथ लम्बी चर्चा हो चुकी थी | वह भी मेरी इस मुलाकात 
के लिए बेकरार थे। मैंने देखा कि वह इस शोध-संस्था को बहुत 
महत्व देते हैं AIT उसके काम से उन्हें तसल्ली है | 

जाहिर है कि थोड़े समय की मुलाकात के वाद आपके काम 
के वारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता । फिर भी आपके 
काम के तरीके के वारे में उससे कुछ-न-कुछ खयाल बनाने में 
मदद मिलेगी और यह भ्रपने-ग्रापमें फायदेमंद है। ` 

मेरे खयाल-में आपने वाद-विवाद का जो तरीका ग्रपनाया 
है, वह तकरीर सुनने के चालू तरीके से अच्छा तरीका है । आपने 
उसे 'सिण्डीकेट' का नाम दिया है, यानी श्राप एक जगह बैठकर 
हर पहलू पर अलग-अलग चर्चा करते हें ATT फिर सब पहलुओं 
की एक साथ चर्चा करते हैं। 

एक मानी में हम सामुदायिक विकास-ग्रान्दोलन में जो 
काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ क्रान्तिकारी नया- 
पन नहीं है | दूसरे देशों ने भी.यही करने की कोशिश की है। 
मगर इससे कहीं ज्यादा मानी रखनेवाली शकल में वह उस प्रदेश - 
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की खोज-यात्रा है, जिसकी लंबी-चौड़ी विशेषताएं हैं--भ्राप उस 
प्रदेश से परिचित हैं, किन्तु आप उसकी केवल मोटी विशेषताएं 
ही जानते हैं--और इसीलिए यह खोज-यात्रा ज्यादा कठिन और 
ज्यादा प्रेरणा देनेवाली है। 
यह कहा.जा सकता है कि हमारे अनेक कामों में शायद 
सबसे ज़रूरी काम सामुदायिक विकास-ग्रान्दोलन का है, जिसके 
बड़े नतीजे निकलने की संभावना है। इस आन्दोलन में आप 
देश की बुनियादी सामग्री-मनुष्यों से व्यवहार कर रहे हैं। श्राप 
उन्हें उनकी रूढ़ियों से बाहर निकाल रहे हैं और कुछ दिमागी 
और जिस्मानी आदतों को बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं-- 
आप उनमें कुछ हलचल लाना चाहते हैं। उनको खास-खास 
उद्योगों का और दूसरा प्रशिक्षण भी आप देंगे ही, चाहे वह 
खेती के क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्र में यह बुनियादी बात है, 
क्योंकि, आखिर में, किसी देश का विकास या दर्जा उसके लोगों 
की काबलियत से ही नापा जाता है। और सब बातें मामूली हैं। 
ओर लोगों की काबलियत देश के हर क्षेत्र के दरअसल कुछ चोटी 
के भ्रादमियो में व्यापक रूप से बांटी जा सकती है। विज्ञान, 
इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन या कोई भी क्षेत्र हो, चोटी 
के आदमी यानी प्रथम श्रेणी के आदमी ही देश को कोई दर्जा 
दिलाते हैं । किन्तु कुछ चोटी के ग्रादमियों का होना ही काफी 
नहीं हो सकता । आपके यहां जन साधारण, यानी आराम लोगों 
की भी कुछ उच्च श्रेणी होनी चाहिए | अगर आपके यहां यह 
ऊंची श्रेणी न हुई तो फिर बहुतथ्से चोटी के भ्रादमो भी श्रापके 
> यहां नहीं हो सकते; क्योंकि उनका जन्म उस साधारण समाज 
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से ही. होता है। झाप योगय लोगों.को पेदा करने. की कोशिश 
नहीं करं रहे .हैं,, वल्कि श्राप. देश में श्रादभियों का .वह 
विशाल समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उच्च 
श्रेणियों के आदमी निकलेंगे और हम चाहते है कि उस समाज 
का विकास करने का ग्रवसर मिले । यह सबसे ज्यादा महत्व की 
बात है। ॒ 
आप सीधे तौर पर श्रौद्योगिक या तकनीकी प्रशिक्षण नहीं 
दे रहे हैं। यह काम तो दूसरे लोग भी करते हैं । किन्तु तकनीकी 
या ओद्योगिक प्रशिक्षण का दारोमदार बहुत हद तक हिन्दुस्तानी 
कारीगरों की पेदाइशी काबलियत पर है । पिछले कुछ सालों में, 
खासकर दूसरे महायुद्ध के काल में, हालात ने ब्रिटिश सरकार 
को कुछ हिन्दुस्तानी उद्योगों का विकास करने के लिए मजबूर 
किया । लोगों में धुंधली शांकाएं थीं कि हिन्दुस्तानी मजदूर को 
उद्योगों की बारीक बातों की जानकारी कहांतक दी जा RT | 
'किन्तु ताज्जुब की वात यह: हुई कि हिन्दुस्तानी मज़दूर उन 
कामों में गेर-मामूली शक्ल में कुराल पाये गए, यानी उनके हाथ 
सघे हुए थे। यह सवाल हाथों को साधने का है | दिमाग की 
योजना हाथों में रहती है AIC हमारे कारीगर कुशल यंत्र-विशारद्‌ 
बन गये । कुछ समय पहले एक उच्च-स्तरीय रूसी दल हिन्दुस्तान . 
AUT था । उन्हें हमारे कुछ तकनीकी कारीगरों की कुशलता. 
देखकर भ्रचरज हुआ। उत्तके हाथों के चलाने के ढंग ने उन्हें बहुत- 
कुछ बता दिया जिसका फेसला बहुत सही मशीनें भी आसानी 
' सेनहीं कर सकतीं। मैंने यह (मिसाल किसी भी दिशा में लोगों 
. क्ी:काबलियत को जाहिर करने के लिए ही दी है। इन्सान 
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में बुनियादी गुण होता है चरित्र का--उसमें चरित्र-बल होना. 
चाहिए, TT आप इजाजत दें तो मैं कहुंगा कि चरित्र का 
बड़प्पन होना चाहिए। उसके आलावा काम करने की कुछ 
मानसिक, बोद्धिक और शारीरिक लियाकत भी होनी चाहिए । 
काम करने की लियाकत जरूरी है, क्योंकि आलसी आदमी 
ज्यादा पैदा नहीं कर सकते । ETS 

इसलिए सामुदायिक विकास-श्रान्दोलन देहाती हिन्दुस्तान 
की जड़ता की बुनियादी वजह पर रौर हमारी तरह-तरह की 
कमजोरियों पर चोट कर रहा है और जितनी ही यह बुनियादी 
वजह दूर होगी उतनी ही हिन्दुस्तान की बड़ी आबादी हरकत 
में ्रायगी । इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है 
कि यहां-वहां क्या किया गया है, हालांकि स्थूल सफलताओं की 
अहमियत है । किसी भी श्रादमी या समाज की सच्ची कसौटी 
यह्‌ होगी कि वह कितना अपने पैरों पर खड़ा हुआ है । 

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आप इन विषयों पर पहले 
तो सरकारी दलों और गेर-सरकारी यानी विधायकों के दलों में 
विचार कर रहे हैं और दूसरे उन आदमियों के साथ चर्चा करेंगे 
जिनके इस आन्दोलन के साथ निजी सम्पकं रहे हैं रौर जो 
उसके बारे में जानकारी रखते हैं। इस तरह की चर्चाग्रों से ही 
आप अपनी कठिनाइयों और कमियों का पता लगा सकेंगे । यह 
सरकारी श्रौर गेर-सरकारी का भेद, जो म्रंग्रेजों के जमाने से 
चला ग्रा रहा है, एक मज़ाक है; असल भेद सरकारी कमंचारियों 
और गेर-सरकारी कमंचारियों'में होना. चाहिए । . इस काम के. 
दौरान में सरकारी कर्मचारी जितना ही ज्यादा गैर-सरकारी 


“य 
>, 
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बनता है, उतना ही ज्यादा लायक बनता है । भौर गेर-सरकारी 
कार्यकर्ता जितना ज्यादा सरकारी कमचारी का अनुशासन 
अपनाता है उतना ही लायक बनता है | एक होता है आन्दोलन 


का तरीका, जो उपयोगी है, क्योंकि वह सार्वजनिक मेल-मुलाकातों 


के लिए भी अच्छा है। दूसरा है व्यवस्थित तरीका, जिसे साधा- 
रणात: सरकारी कर्मचारी ही अपना सकता है । इन दोनों तरीकों 
में ग्रन्तर है।इसलिए साथ मिलकर काम करने से दोनों पक्ष एक- 
दूसरे के निकट आयंगे--सरकारी कर्मचारी और गेर-सरकारी 
लोग एक-दूसरे से सीखेंगे । १ 


१ सामुदायिक विकास की केन्द्रीय भ्रध्ययन और शोध-संस्था, मसूरी की पांचवीं 
. _.. विचार“गोष्दी में भाषण, 9975 १९५९ | दा 


२५; 
एक लामकारी तरीका 


कल मैं मसूरी में था और सामुदायिक विकास-संगठन की 
शोष-संस्था में गया था । मैंने वहां जो कुछ देखा, उसका मुझ 
पर बहुत असर हुआ । वहां करीब पचास-साठ लोग एक साथ 
पांच से छह हफ्ते की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी 
जगह एक नया दल श्रा जाता है। हरेक दल में कुछ सरकारी 
कमचारी ओर गेर-सरकारी झादमी होते हैं। मैंने देखा कि वे 
टोलियों में बंटकर काम करते हैं। हरेक समूह को 'सिण्डीकेट' 
कहते हैं, जो अलग से काम करता है। हर 'सिण्डीकेट' एक 
विषय पर गरमजोशी के साथ चर्चा कर रहा था। ऐसे सात. 
सिण्डीकेट वहां थे और विचार यह है कि वे एक मसले पर 
करीब दो हफ्ते चर्चा करेंगे । फिर वे झपनी रिपोर्ट तेयार करेंगे 
ग्र उसे सभी 'सिण्डीकेटों' में बांट देंगे । आखिर में वे एक जगह 
इकट्ठे होंगे । जाहिरा मुके सिफ तकरीर सुनने के मुकाबले यह 
तरोका ज्यादा भ्रच्छा लगा । इसमें उन्हें विचार करने और 
एक-दूसरे को नुक्ता-चीनी करने का मौका मिलता है और इस 
तरह एक विषय पर उनका सोचना ज्यादा गहराई से होता है। 

सामुदायिक विकास जेसे विषय को इस तरह से समरने- 
बूभने के तरीके ने मुझपर असर डाला है, क्योंकि यह विषय ऐसा 
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नहीं है, जिसकी रफ्तार रुक जाय, बल्कि यह बढ़ता रहनेवाला 
विषय है। एक मानी में सामुदायिक विकास अपने जुदा-जुदा 
पहलुओं में सार्वजनिक, प्रशासन के बहुत-से कामों को समेट लेता है | 
हालांकि वह सार्वजनिक प्रशासन: की कथित ऊंची श्रेणियों 
को नहीं छूता, किन्तु वह देहाती इलाकों को तो छूता ही है 
. और उस क्षेत्र की करीब-करीब हंर चीज का सामुदायिक 
विकास से ताल्लुक आता है । मैं महसूस करता हूं कि सार्वजनिक 
प्रशासन की ऊंची श्रेणियों के मुकाबले नीची श्रेणियों की ओर 
ज्यादा-से-ज्यादा गौर किया जाना चाहिए। ऊंची श्रेणियां 
जनता की निगाह में बहुत ज्यादा रहती हैं; मगर नीचे की 
श्रेणियों का लोगों की जिन्दगी के साथ कहीं ज्यादा काम पड़ता 
है। मैं नहीं जानता कि यह संस्था या दूसरी संस्थाएं इस पहलू पर, 
नीचीः श्रेणियों, जेसेकि साधारण राजस्व : कर्मचारी के बारे में 
कितना सोच-विचार करती हैं। राजस्व-विभाग का साधारण 
कर्मचारी गांव-के औसत निवासी की निगाह में उच्च अफसरों के 
मुकाबले ज्यादा अहमियतवाला होता है । 

आपको शायद एक बूढ़ी औरत का किस्सा याद होगा, 
` जिसके लड़के पर, मेरा खयाल है, उच्च न्यायालय के सामने एक 
बहुत बड़े अपराध के लिए, शायद हत्या के लिए, मुकहमा चला 
था। जब जज ने भ्रपराधी को बरी कर दिया तो बूढी भौरत ने 
उससे कहा, “बहुत-बहुत धन्यवाद, परमात्मा आपको कोतवाल 
बना दे ।” उसकी नज़र, में बड़ी कचहरी के जज के मुकाबले 
कोतवाल कहीं ज्यादा बड़ा ATE था | कोतवाल से उसका 
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रोज काम पड़ता था | इस तरह हमको नीचे के कर्मचारियों केः 
बारे में सोचना होगा, जो प्रशासन की नींव होते हैं । 

योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ग्रौर श्रामतौर पर' 
सरकार ने पंचायतों, सहकारी समितियों ग्रादि पर बहुत ज़ोरः 
दिया है। उसका एक पहलू यह है कि इन संस्थाओं को सरकारी 
रूप न दिया जाय, इन्हें खुद गांव के लोग चलायें, जो कि उनके' 
सदस्य होते हैं । अ्रफसरों को उनसे दूर रहना चाहिए, सलाहकार 
के रूप में । वे मदद जरूर दें, किन्तु उनपर हुकुमत न TF 
और उनके काम में दखल न दें, उन्हें गलतियां करने दें । हमें यह 
मानना चाहिए कि उनकी वेवसी और अधिकारहीनताः 
से उनकी गलतियां अवसर ज्यादा अच्छी होंगी । उनके सिर षर 
किसीके बेठ जाने से वे बेबस हो जाते हैं। इस तरह उनका कभीः 
विकास नहीं होगा | यह एक महत्वपूर्ण बात हे |° 
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कड़ी मेहनत से ही तरक्की हो सकेगी । हमें अपनी ही मेह- 
नत से दौलत पेदा करनी होगी और तभी हिन्दुस्तान को एक: 
खुशहाल लोकहितकारी राज्य बनाने और समाजवादी तरीके 
का समाज बनाने का हमारा नया सपना सच हो सकेगा | 
समाजवाद को मानी होते हैं एक बड़े हद तक बराबरी और 
बह कुछ लोगों के सोचने के मुताबिक हमारे पास जो कुछ है 
उसका समान बंटवारा करके कायम नहीं की जा सकती। 
समाजवाद को पहली शर्ते यह है कि हमारे पास बांटने के लिए 
कुछ होना चाहिए; दुसरे शब्दों में हमें काफी दौलत पैदा करनी 
चाहिए। अगर हम जमीन से ग्रौर उद्योगों से ज्यादा-से-ज्यादा 
पेदा नहीं करते तो हमारे पास बांटने के लिए अपनी गरीबी के 
अलावा ओर कुछ नहीं होगा । 

बहुत समय पहले हमने ग्राजादी का सपना देखा था और 
वह आजादी हमने हासिल कर ली है | 

अब हम हिन्दुस्तान के लिए काम करने का सपना देखते हैं, 
ताकि हमें गरीबी और बेकारी से छुटकारा मिल सके और देश 
में हरेक को--हर औरत, मदं और बच्चे की जरूरत पुरी 
गौर उसे विकास करने के मौके मिल सके । हम ऐसे देश का 
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सपना देखते हैं, जिसमें भ्रमीर गौर गरीब के बीच बहुत ज्यादा 
फर्क नहीं होगा, जहां कम या ज्यादा लोग समान होंगे, जहां 
जात-पांत के फर्क भी ज्यादा नहीं होंगे ओर लोग धम ग्र जाति 
के बिना किसी लिहाज के एक साथ रहेंगे और देश के समान 
नागरिक के रूप में एक दूसरे से सहयोग करेंगे । यह काम हमारे 
हित में है भौर देश के भी हित में है, ताकि हम शान्ति के लिए ओर 
सारी दुनिया में शान्ति कायम रखने के लिए काम कर सकं | 
यह तभी मुमकिन होगा जब हम तरक्की करेंगे | 


हम विदेशों से कुछ सहायता प्राप्त करके गरीबी और _ 


बेकारी से छुटकारा नहीं पा सकते । जो देश भ्राज खुशहाल हैं, 
उन्होंने पैदावार बढ़ाकर खुद दोलत पेदा की ١ हमको अपनी 
जरूरत के लिए खुद ही दौलत पेदा करनी होगी। देश की दौलत 
को बढ़ाने के लिए हम देश में बड़े कारखाने कायम कर रहे हैं, 
मशीनें खड़ी कर रहे हैं और बिजलीघर बना रहे हैं । इसके बाव- 
जूद जमीन की पेदावार बढ़ाना भी जरूरी है; क्योंकि इस तरह 
जो बचत होगी, उससे हम छोटे-बड़े उद्योग कायम कर सकेंगे | 

यह सरकारी हुक्मनामों, कानूनों या अफसरों से नहीं हो 
सकेगा, बल्कि खुद लोग ही यह काम कर सकेंगे । इसलिए सात 
साल पहले सामुदायिक विकास-आ्रान्दोलन शुरू किया गया, 
ताकि गांवों के लोग ग्रपनी तरक्की खुद कर सके ١ 

मेरा खयाल है कि सामुदायिक विकास-खण्डों ने भ्रामतोर 
पर गांववालों के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद दी है और लोगों 
को ज्यादा सक्रिय और सहकारी बनाया है । सामुदायिक विकास- 
आन्दोलन में सहकारिता के आदर्श को दाखिल किया है, जिसका 
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यही मूल मंत्र है कि लोग मिलकर काम करें और खुद पैरों. परः 
खड़े हों। हर गांव के लिए पूरे अधिकारोंवाली मजबूत पंचायत 
ओर मजबूत सहकारी समिति होनी चाहिए, जो उसके नागरिक 
और माली कामों की देखभाल कर सके । . 

सेवा सहकारी समितियों का मकसद यह है कि लोग श्रपनी 
चुनी हुई कमेटियों.के जरिए मिलकर काम करें | हमने कहा है 
कि श्रगले तीन साल हमें सेवा सहकारी समितियों का विस्तार 
करना चाहिए भ्रौर लोग जब रजामंद हों तो उन्हें ट्रेनिंग देनी 
चाहिए । उसके बाद हम मिली-जुली खेती करना चाहेंगे, किन्तु 
किसानों की रज़ामंदी से. ही ऐसा होगा। इस विषय में कोई 
जोर-जवरदंस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि सहकारिता में मुख्यतः 
अपनी मर्जी से काम चलता है। सहकारिता और दब्राव दो 
परस्पर-विरोधी शब्द हैं । जब सहकारी खेती शुरू हो, तब भी 
ज़मीन: की मालक्रियत व्यक्तिगत किसान के पास ही रहती है 
और उस मालकियत को कोई भी छीननेवाला नहीं है | 

मुझे कोई शक नहीं है कि ये सहकारी समितियां भ्रौर किसी: 
जगह की बजाय मद्रास राज्य में ज्यादा तेजी से फैलेंगी और 
. इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि मद्रास राज्य इस नये कार्य- 
क्रम में तेजी से भ्रागे बढ़ेगा । १ 
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मैसूर नगर के इन सम्मेलनों में हाजिर होने की मेरी 
बहुत चाह थी । इससे पहले मैं विकास-आयुक्तों के सम्मेलनों में 
हाजिर रहा हूं, जहां विकास-ग्रान्दोलन की समस्याश्रों पर चर्चा 
की गई थी । मैंने इन सम्मेलनों को सहायक और सामान्य तरह 
के सम्मेलनों से कुछ जुदा किस्म का पाया । इन सम्मेलनों में 
लेक्चरबाजी कम हुई भौर खास-खास मसलों पर चर्चा ज्यादा! 

मैंने यह माना है और अक्सर कहा है कि देश में सामुदायिक 
विकास-भ्रान्दोलन की भारी ग्रहमियत है । मैंने इसे पूरी सचाई 
के साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन कहा है। मैंने उसकी बहुत-सी . 
कमियां और भ्रनेक तरह की नाकामयाबियों के बावजूद ऐसा कहा 
है । फिर भी मैं मानता हूं कि मौजूदा हालतों में उसका काम 
गहराई دا‎ आकार की नजर से क्रान्तिकारी है, इस मानी में 
कि वह हमारे गांवों के तीस करोड़ रहनेवालों को समाज- 
व्यवस्था को अमन के साथ और धीमे-घीमे बदलने की कोशिश 
कर रहा है | इसलिए इस श्रान्दोलन के चलानेवालों के सिर पर 
भारी जिम्मेदारी है । उनमें से किसीकी हैसियत एक मशीन में 
पुर्जे की हैसियत नहीं है, बल्कि वह एक महत्वपूर्ण गतिशील' 
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. क्रिया के सजीव अंग हैं, जिसके जरिए हम गांवों और देहाती 
` "हिन्दुस्तान को बदल रहे हैं | 
बेशक, असली रद्दोबदल तो गांव के भीतर से, खुद ग्रांवो में 
. 'रहनेवाले लोगों के जरिये लाई जायगी और उसे बाहर से नहीं 
थोपा जा सकता । वह आत्म-विकास और आत्म-निर्भरता का 
तरीका है । बाहरी आदमी थोड़ी मदद दे सकता है, कुछ रास्ता 
दिखा सकता है या यहां-तहां धक्का दे सकता है | यह थोड़ी-सी 
'मदद, बेशक, बहुत महत्वपूरण हो सकती है या वह ऐसी मशाल 
'जला सकती है, जिसकी रोशनी एक बड़े क्षेत्र में फेल जाय | किन्तु 
'कामयाबी की कसौटी यह्‌ होगी कि किसी गांव के लोग कहां- 
"तक अपना बोझ खुद उठा लेते हैं और अपने भीतर अपने पैरों 
'पर खड़े होने और आपसी सहयोग की भावना का विकास कर 
"पाते हैं | | 
. मुझे यह भी यकीन है कि धीरे-धीरे विकेन्द्रीकरण और 
सत्ता का हस्तांतरण जरूरी हे । इसमें खतरा है और अनुभव 
तथा प्रशिक्षण के ग्रभाव में गलत नतीजे निकलने का भी खतरा 
है । मगर इस खतरे का खुशी-खुशी सामना किया जाना चाहिए। 
आखिर में जिम्मेदारी को फेलाकर ही हम लोगों को प्रशिक्षण 
दे सकेंगे। ` 
में सामुदायिक विकास-झन्दोलन के खास मसलों की चर्चा 
नहीं करू गा । मेरे मुकाबले मैसुर-सम्मेलन में भाग लेनेवाले | 
आदमी उनपर चर्चा करने के कहीं ज्यादा हकदार हैं। किन्तु 
एक-दो पहलू ऐसे हैँ, जिनकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहुंगा | 
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सरकार को एक हृद तक प्रशासन की कमजोरियों की वजह 
से बहुत-सी नाकामयाबियों का मुंह देखना पड़ा है। ग्रगर हमः 
अपने प्रशासन को बुनियादी विषयों और महत्वपूर्ण मुद्दों परः 
चुस्त बना सके तो काफी अच्छे नतीजे निकलेंगे | एक यह भी 
बात है कि हम काम का बहुत ज्यादा फैलाव कर देते हैं | हमें 
खास सवालों पर गौर करना चाहिए | 

शायद सामुदायिक विकास-ग्रान्दोलन में सबसे अहम आदमी: 
विकास खण्ड भ्रधिकारी है | बेशक, विकासःश्रायुक्त भ्रौर दुसरे 
भी महत्वपूर्ण हें । इसी तरह ग्राम-स्तर पर काम करनेवाला भी 
महत्वपूर्ण है । किन्तु विकास खण्ड अधिकारी का इस आन्दोलन 
में सबसे ज्यादा महत्व का स्थान है। इसलिए सामुदायिक 
विकास की कामयाबी का दारोमदार विकास खण्ड अधिकारियों: 
पर रहेगा । वे धरती के सत्व हैं या उन्हें होना चाहिए | यदि' 
हम उच्च स्तर के काबिल और जोशीले विकास खण्ड अधि- 
कारियों का एक दल सारे देश में खड़ा कर सकेंगे तो हम तेज' 
तरक्की की भूमिका बना लेंगे । विकास खण्ड अधिकारी को, 
बेशक, काम करनेवाला ओर जोशीला होना चाहिए। उसमें | 
काम को आगे बढ़ाने का जोश होना चाहिए | अखीर में यही 
ऐसी चीज है, जो आदमी को काम करने के लायक बनातो है 
भ्रोर जिसका स्पश दूसरों को भी होता है | 

सात वर्ष पहले जब सामुदायिक विकास आन्दोलन की: 
शुरूआत हुई, तबसे मैंने यही माना है । मेरा अब भी वही यकीन' 
है.और मुझे यकीन है कि इससे हमारे देश का, खासतौर परः 
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हमारे गांववालों का फायदा होगा । इस बड़े आन्दोलन में और 
इन महान आदर्शों के लिए काम करनेवाले सभी भाई-बहनों का 
'मैं अभिनन्दन करता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं । 
उन्हें अपने काम में खूब यश मिले |° 
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हम अपने देश में लोकतंत्र या पंचायती राज की नींव रखने 
जा रहे हैं।. अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो उन्हें : 
कितनी खुशी हुई होती । इतिहास और भूगोल दोनों ही 
हष्टियों से राजस्थान हिन्दुस्तान का दिल है। इस राज्य के 
गांवों और नगरों के लोगों ने अपने कंघों पर लोकतंत्र की भारी 
जिम्मेदारियों को उठाने की.कसम ली है और इस राज्य :की 
सरकार ने विधान-सभा के एक कानून के जरिये वे जिम्मेदारियां 
उन्हें साप दी हैं। यह एक तवारीखी काम है और महात्मा गांधी 
को यह जानकर बड़ी खुशी होती कि यह तवारीखी' कदम उनकी 
साल-गिरह पर उठाया गया । 

मैं जब हिन्दुस्तान के इतिहास पर गौर: करता हूं 
तो में. पाता हूं. कि हिन्दुस्तान के इस लम्बे और उतार- 
चढाव से भरे हुए काल- HAT घटनाएं घटी हैं । बहुत-सी 
'घटनाओं का इतिहास में जिक्र हुआ है तो कुछ घटनाएं लोगों 


के दिलों में घर कर चुकी हैं । मिसाल के लिए हम देश के कोने- 


कोने में रामलीला मनाते हैं । दशहरा सारे देश में मनाया जाता 
है, क्योंकि वह लोगों के दिलों भें जम चुका है, इतिहास के पन्नों 
में ही-नहीं । ये सब लिखी और गेर-लिखी घटनाएं हमारे राष्ट्र के 
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जीवन में घुल-मिल गई हैं । जो उतार-चंढ़ाव हमने देखे हैं, जो 
सुख भौर दुख हमने अनुभव किये हैं, जो कामयावियां श्रौर 
नाकामयावियां हमें मिली हैं, उन सबने हमारे हिन्दुस्तान को 
बनाया है । 

हिन्दुस्तान की कहानी बहुत लम्बी है और मैं नहीं जानता 
कि आपकमें से कितनों ने उसे जानने की कोशिश की है | बंच- 
पन से ही हमने अपने बारे में बहुत-कुछ सुना और पढ़ा है कि 
हमारे देश का नाम हिन्दुस्तान क्यों पड़ा और हम क्यों 'जय हिंद 
पुकारते हैं । हम अपने देश को भारत, हिन्दुस्तान और इण्डिया 
वगैरा अलग-भ्रलग नामों से पुकार सकते हैं और जब हम "जय हिन्द' 
का नारा बुलन्द करते हैं तो हमारा मतलब एक ही होता 
है । क्या मैं आपसे पूछूं कि भारतमाता का क्या मतलब है! 
पंजाब में एक बार मैंने पंजाब के कुछ हट्ट -कट्ट किसानों से पूछा, 
जो जोर-जोर से 'जय हिन्द' का नारा बुलन्द कर रहे थे कि भारत 
माता से वे क्या समझते हैं। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने 
जवाब दिया कि जिस धरती पर वे खड़े हुए हैं वही भारतमाता 
है। इसका वे साफ जवाब नहीं दे सके और उन्होंने मुझसे 
समझाने के लिए कहा । मैंने उन्हें बताया कि आपने लम्बे केशों- 
वाली किसी देवी की यहां-वहां तस्वीर देखी होगी, वह भारत 
माता नहीं है। वह तस्वीर तो महज एक निशानी है। भारत 
माता का मतलव है ATT, हम सब जो इस बड़े देश के हिस्से हैं । 
हममें से हरेक भारतमाता के अंग हैं गौर सबके-सब चालीस 
करोड़ हिन्दुस्तानी पूरी भारतमाता हैं। जो हमसे पहले हो चुके 
हैं और आइंदा वक्त में होनेवाले हैं वे सब भारतमाता के अंग 
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हें ١ मौजुदा समय में हम सबसे मिलकर यह देश वना है और 
इसलिए जब हम “जय हिन्द 'पुकारते हैं तो उसके बहुत सारे 
मानी होते हैं । 

इसलिए हमारा दिमाग इस वारे में साफ होना चाहिए कि 
इस देश के लोग, इसकी मौजूदा, गुजरी हुई WT ET की 
पीढ़ियां इस बड़े देश के हिस्से हैं । हम AT घरों ग्रोर खेतों में 
तरह-तरह के काम करते हैं । अगर हम इसपर दूसरी तरह से 
सोचें तो हम कहेंगे कि हम आज अपने ग्राइंदा वक्त के 
लिए काम कर रहे हैं और हम भारत माता को नई पोशाक 
पहनाने की कोशिश कर रहे हैं | भारत माता को पुरानी पोशाक; 
उसकी गरीबी की वजह से, चिथडे-चिथडे हो गई है । अब हम 
चाहते हैं कि भारत माता नई पोशाक पहने ग्रोर एक खूबसूरत 
मकान में रहे । हम चाहते हैं कि हमारे देश की जिदगी की सब 
जरूरतें प्री हों। हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों को पूरी 
खुराक और रहने की जगह मिले । हम ये चीजें दान की शक्ल में 
नहीं, बल्कि अपनी ही कोशिशों से हासिल करना चाहते हैं । हम 
अपने ही उद्योग और कड़ी मेहनत से अपने देश को ऊंचा उठाना 
चाहते हैं । हमारे सामने एक बड़ा काम है | हम चाहते हैं कि जब 
हमारे बच्चे बड़े हों तो वे ग्रपनेको नये हिन्दुस्तान में पायें | 
वह हमारे सपनों का हिन्दुस्तान होगा, जिसमें गरीबी नहीं होगी 
झौर न भूख होगी | 

जब हम भ्राजाद हुए तो हमने लोकराज कायम किया और 
हर नागरिक को मत देने का हक दिया | आपने अपने अपने राज्यों 
की विधान-सभाश्रों और लोक सभा के लिए अपने नुमाइंदे चुने । एक 
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तरह से यह सही दिशा में कदम था, किन्तु अपने नुमाइंदा चुनत्ते 
के बाद दरअसल लोकतंत्र नहीं आया । ग्रगर बड़े अफसर जब- 
तब लोगों से सलाह लिया करें तो यह लोकराज नहीं हुआ । 
हिन्दुस्तान की सच्ची तरक्की तभी होगी जव गांवों के लोगों. में 


राजनैतिक चेतना पैदा होगी । देश की आबादी का अस्सी फी- . 


सदी से ज्यादा भाग गांवों में रहता है श्र देश की तरक्की का 
दारोमदार हमारे गांवों की तरक्की पर है। जब कभी हमारे 
गांव तरवकी करेंगे, तभी हिन्दुस्तान मजबूत राष्ट्र बनेगा और 
'-कोई भी उसकी तरक्की को नहीं रोक सकेगा । - 

` `. सात वरस पहले हमने ' सामुदायिक परियोजनाओं - ओर 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा-जेसी विकास-योजनाश्रों की शुरूआत 
“की .। ये तीन लाख से ज्यादा गांवों में फेल चुकी हैं 

और.कुल मिलाकर अच्छा काम हुआ है। मगर आपको यह 
महसूस करना चाहिए कि लाखों गांवों को ऊंचा उठाना कोई 
मामूली काम नहीं है और हम अपनी उम्मीद के मुताबिक काम 

नहीं कर पाये हूं । सरकारी मशीनरी पर आसरा करने की वजह 
. “से हमारी धीमी तरक्की हुई है। अफसर शायद जरूरी होता होगा, 
क्योंकि वह अपने मामले का जानकार होता है । किन्तु यह काम 
तभी हो सकेगा जब लोग जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में 
` सम्हालेगे | कुछ लोगों का खयाल था कि ATT जिम्मेदारी लोगों 
को सौंपी गई तो वे शायद उसे उठा नहीं पायंगे, किन्तु लोगों 
को मोका देकर ही उन्हें जिम्मेदारी उठाने की बात सिखाई जा 
सकती है | इसलिए हिम्मतभरा कदम उठाना जरूरी हो गया, 


ताकि लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जा सके। | 


= 
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उनसे सिर्फ सलाह ही नहीं लेनी थी, बल्किग्रसर रखनेवाला हक 
उन्हें सोंपना था । इसलिए हमने फैसला किया कि हर गांव में 
ज्यादा हकोंवाली एक पंचायत हो भौर एक सहकारी समिति हो 
जिसके हाथों में काफी हक हों । 

आपको पंचायतों और सहकारी समितियों के कामों में फर्क 
करना चाहिए । पंचाय़त रोजमर्रा के प्रशासन में मदद देती है 
ओर सहकारी समिति आध्िक मामलों का इन्तजाम करती है 
` सरल भाषा में सहकारी समिति. का मतलब यह है कि लोग एक- 


दूसरे की मदद करें भ्रौर हम सब जानते. हैं कि एके में ही ताकत _ 


होती है । प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े अफसरों के ही हाथों 
में नहीं होनी: चाहिए, किन्तु: वह बराबर-बराबर देश के ४० 
करोड़ लोगों में बांट दी जानी चाहिए । HTC हम. ऐसा कर 
सके तो हम काफी. ताकत,हासिल. कर &लेंगे। हमें लोगों का 
सहयोग मिलना चाहिए .श्रौर हमें एक-दूसरे से सलाह लेकर 
काम करने चाहिए। इसलिए हमने पंचायतों और. सहकारी 
समितियों के काम को मुनासिब अहमियत दी हैः। . 

: सहकारी समितियां कई तरह की .होती हैं ओर यह.जरूरी _ 
नहीं है कि सारे देश में एक ही किस्म की सहकारी समितियां 
`हों। सहकारी समिति का काम उसके अपने क्षेत्र की जरूरतों 
आर हालत के मुताबिक होगा । AAR पर सहकारी समिति 
ऐसी संस्था समझी जाती. है, जो किसानों को कजं देने का काम 
करती है । यह जरूरी काम है, किन्तु यही काफी नहीं है । हम 
चाहते हैं कि सहकारी समिति और भी काम करे, जैसे खरीद- 
विक्री करना, रासायनिक खाद, बीज और दूसरा खाद बांटना 
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और खेती की पैदावार को बेचना वगरा । पहले किसान अपनी 
खेती की पैदावार बेचने के लिए विचौलिये के आसरे रहता था 
और नतीजा यह भ्राता था कि सारा मुनाफा गांव, के साहुकार की 
जेब में चला जाता और किसान को ज्यादा फायदा नहीं होता था। 
जब कभी किसान को रुपये की जरूरत होती, उसे अपनी पेदा- 
वार यानी फसल बहुत कम कीमत पर बेचनी पड़ती । हम इस 
तरीके को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसान को 
अपनी मेहनत का ज्यादा-पे-ज्यादा फायदा मिल सके । अगर 
खेती की उपज को सहकारी समिति की मार्फत बेचा जाय 
और बिचौलिये को हटा दिया जाय, तो पूरा-का-पूरा लाभ 
किसानों को मिलेगा । सहकारी समिति श्रौर भी कई तरह की 
सेवा कर सकती है, जैसे अच्छी किस्म के बीज, अच्छे औजार 
और जरूरत हो तो छोटे ट्रॅक्टर मुहय्या कर सकती है। उसका 
मकसद ऐसे तमाम काम करना है, जिन्हें व्यक्तिगत किसान 
कामयाबी के साथ नहीं कर सकता | इस तरह सहकारी समिति 
किसानों में सहकारी कोशिश को बढ़ावा दे सकती है ओर उन्हें 
शोषण से बचा सकती है । | 
सहकारी समितियां किसान की जमीन नहीं ले लेतीं; जमीन 
` पर उसकी मिलकियत रहती है । वे सिर्फ उसके मुनाफे को बढ़ाने 
में मदद देती हैं । जो रुपया दूसरों की जेबों में चला जाता था, 
वह खुद किसानों में बंट जाता है श्लौर इस तरह किसान खुशहाल 
होते हैं। करीब-करीब दुनिया के हर देश में किसानों ने सहकारी 
समितियां बनाई हैं। वे केवल मुनाफा ही आपस में नहीं बांटते, 
वल्कि छोटे कारखाने कायम करते हैं, स्कूल खोलते हैं और 


IFSÎE جزم‎ TEB FIR EIB BIM कागोगछफ़ तारक fF! 
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नागरिक तथा पशु-भ्रस्पताल चलाते है। इस. तरह सभीका. 
फायदा होता है। उनके बच्चों को शिक्षा हासिल करने का 
मोका मिलता है और हरेक को रोजगार मिलता है । इस तरह 
सारे देश को लाभ मिलता है। 

किन्तु आपको यह याद रखना चाहिए कि कुछ लोगों को 
एक जगह इकट्ठा कर लेने से ही सहकारी समितियां चलने नहीं 
लगती । लोगों को कामों को सिखाना होता है AT जबतक 
उन्हें काफो शिक्षा नहीं मिल जाती, वे समितियों को कुशलता 
से नहीं चला सकते | इसलिए हमने लोगों को मुनासिब ट्रेनिंग 
देने का इन्तजाम किया । ग्राम-कार्यकर्ताओं और विकास खण्ड 
अधिकारियों को इन कामों की शिक्षा दी गई, ताकि सहकारी 
समितियों का इन्तजाम सीखे-समभझे लोगों को सौंपा जा सके | 

सहकारी समितियां दूसरी तरह भी. सेवा कर सकती हैं | 
हमारे जैसे देश में, जहां भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है 
ओर हर किसान के पास जमीन का छोटा टुकड़ा है, यह कहीं 
अच्छा होगा कि बीस-तीस किसान मिल जायं TK शामलात खेती 
करें । इससे खर्च में कमी होगी और मुनाफा ज्यादा होगा | 
इसलिए सामूहिक खेती बहुत. फायदे की चीज है, मगर वह कुछ 
समय बाद ही हो सकेगी | उससे आपको जमीन की मिलकियत 
पर किसी तरह का ATT नहीं पड़ेगा और आपको AT खेती 
की पेदावार बेचने और दूसरे माली मामलों में मदद मिलेगी । 
इसलिए मेरा यकीन है कि अगर प्रशासन के मामलों में मदद 
देने के लिए पंचायत और माली मामलों के लिए सहकारी समित्ति 
हो तो हमारे गांवों की बहुत तरक्की हो सकती है | 
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तीसरी अहम बात यह है कि हमारे गांवों में स्कुल होने | 
चाहिए। भ्राज की दुनिया में ग्रनपढ़ आदमी कोई तरक्की नहीं 
कर सकता । यह समझना गंलत है कि गांवों में रहनेवाले ग्राद- 
मिंयों को शिक्षा की जरूरत नहीं हैं । शिक्षा किसान के लिए भी 
जरूरी है । हर रोज नये-नये मौके श्रा रहे हैं श्रौर यह जरूरी है 
कि हर गांव में स्कूल हो, ताकि गांववालों को शिक्षा मिल सके | 
याद रखिये, शिक्षा सिर्फ आदमियों के लिए ही जरूरी नहीं है 
बल्कि औरतों को भी बराबरी के मौके मिलने चाहिए, इसलिए 
कि कोई भी देश तंबंतक तरवंकी नहीं कर सकता जबतक कि 
मर्द और झौरतें मिलकर देश को खुशहाल बनाने की कोशिश 
नहीं करते। वंह जमाना लद गया जब औरतें घरों की चार- 
दींवारी में बंद रहती थीं और मर्दों के कामों में हाथ बंटाने की 
उन्हें इजाजत नहीं थी । औरतों को घर का काम करना चाहिए, 
मगर यही सबंकुंछ नहीं हो सकता | उनको भी किसी-न-किसी 
तरह देश की सेवा करनी चाहिए | तभो' हमारा देश तरक्की 
करेगा। इसलिए हमारी देहाती जिन्दगी में पंचायतें, सहकारी 
समितियां और स्कल जरूरी हैं | 
. हम सबको यहं याद रखना चाहिए कि दौलत पसीना बहा- 
कर और मेहनत करके ही पेदा की जा सकती है । हमारी दौलत 
का दारोमदार हमारी मेहनत पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार- 
साधनों और दूसरी भ्रनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं पर जो 
रुपया खर्च होता है वह लोगों का रुपया है। पहली पांचसाला | 
योजना खत्म हुई, दूसरी चल रही है ओर एक-डेढ़ साल में खत्म 
हो जायगी। तीसरी पांचसाला योजना तयार हो रही है। 
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गांवों को तरक्की के लिए सामुदायिक विकास खण्डों जेसी. 
विकास योजनाझरों की बहुत eft है | अब समय झा गया: 
है जब इन योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी लोगों को सौंप : 


देनी चाहिए | इसलिए मैं चाहुंगा कि राप इन जिम्मेदारियों को 


पक्के यकीन और हौसले से उठा लें । श्राप भ्रपनी ग्रामदनी को : 


बढ़ायें और उसे सारे गांव की भलाई AK भ्रपने बच्चों की 
. शिक्षा पर खर्च FF | आपको यह जानना चाहिए कि आपने 


अपने सिर पर भारी जिम्मेदारी ली है और हिन्दुस्तान के लोग 


आपको तरफ निगाह लगाये हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि न 


सिंफ राजस्थान में, बल्कि देश के हरेक हिस्से में, जहां लोगों को 


जिम्मेदारी सौंपी जायगी, अच्छे नतीजे निकलेंगे। ' 
हम यहां बेठे हैं और मैं देखता हूं कि सूरज डूब. रहा है और 
मेरी आंखों के सामने दो तस्वीरें खिच रही हैं। एक पुराने राजः 


स्थान की तस्वीर, जिसकी निशानी है ग्रमरसिह राठौड़ का यह | 
किला और दूसरी तस्वीर नये राजस्थान की है, जिसकी प्रतीक" 
' है'मौजूदा पीढ़ी | पुराना और नया एक दूसरे के साथ कंधे भिड़ा . 


रहे हैं। हम नये ज़माने की उपज हैं, लेकिन हमें आइंदा को 


बनाना है । हमें पुराने नज़ाम की इज्जत करनी है, लेकिन हमें . 


याद रखना है कि हमें नये हिन्दुस्तान को बनाना है | 

” खेती आज के हमारे राष्ट्रीय जीवन की नींव है | हमें प्रतेक 
परियोजनाएं हाथ में लेनी होंगी, मगर हमारी सभी परि- 
योजनाओं की कामयाबी का दरोमदार खेती पर है। जबतक 
हम खुराक के मामले में अपने पेरों पर खड़े नहीं होते, हम भागे 


नहीं बढ़ सकते । अगर हम विदेशों से ATT मंगायंगे तो हमारा 
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सारा पैसा खिंचकर बाहर चला जायगा और हम रोज़-ब-रोज़ 


गरीब होते जायंगे । साथ ही हमें, भारी उद्योग कायम करने ओर 
' दूसरी परियोजनाओं के लिए रुपये की जरूरत है। इसलिए हमारी 
पहली जरूरत यह है कि हम AT खेती की पंदावार बढ़ाये | 


इस सिलसिले में ही मैं सहकारी समितियों के लिए जोर देता हुं । | 
राजस्थान की ज़मीन बहुत उपजाऊ है । ATF से बहुत-से लोग : 


गंगानगर के निकट सूरतगढ़ से ग्राये होंगे । कुछ समय पहले वह 


बंजर इलाका था, मगर अब उसमें भाखरा से सिंचाई हो रही है : 


और वहां बड़ी शानदार फसल हुई है । ये सब बातें तभी हो 
सकेंगी जब लोग कड़ी मेहनत करेंगे । 


इसलिए मैं दोहराता हूं कि AA एक शुभ दिन को ऐति- 


हासिक कदम उठाया है और मैं आपको बधाई रौर आशीर्वाद 
देता हूं । लेकिन मैं बधाई और ग्राशीर्वाद देनेवाला कोन हूं ! 
हम सब एक शामलात कोशिश में भागीदार हैं । यह ग्रच्छी बात 
है कि हम एक-दूसरे को बढ़ावा दें, किन्तु असली खुशी तो तब 
होगी जब हम कामयाब होंगे । जब हमारी कोशिश का नतीजा 
आना शुरू होगा, तभी हमें सच्ची खुशी होगी | आप कोई भी 
काम हाथ में लें और अपनी हिम्मत और कड़ी मेहनत से उसे 
कामयाब बनायें तो उससे हमें ताकत मिलेगी और सारा राष्ट्र 
मजबूत होगा । हम ग्रपनी श्राजादी के लिए लड़े और जब हमने 
उसे हासिल कर लिया तो हमने भ्रपने भीतर नई ताकत महसूस 
की | दुनिया हमारी इज्जत करनेश्लगी ग्रौर हमारी कोशिशों का 
नतीजा निकला ١ हमने पहली पांचसाला योजना बनाई और 
उसे कामयाबी से पूरा किया । उससे हमारा अपने ऊपर यकीन 


IAN ا‎ Le ६ 
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जमा । आप अपनी पंचायतों को कामयाब बनाने को कोशिश 
करें । आप सहकारी समितियों को हौसले रोर ताकत से चलाने 
की कोशिद करें। आप देखेंगे कि राजस्थान के लोगों की जिंदगी 
कितनी बदल गई है । ज्यों-ज्यों आपकी हालत में सुधार होगा 

आपको ज्यादा ताकत मिलेगी और अपने पर आपका यकीन 

बढ़ेगा । झाप FE से अपना सिर ऊंचा कर सकेंगे भौर तेजी से 

तरक्की करेंगे । मेरी शुभकामनाएं हमेशा भ्रापके साथ होंगी ATC 

मुझे यकीन है कि राजस्थान के लोग क़दम-ब-क़दम अपने मक़्सद 
की तरफ आगे बढ़ेंगे । डक 

हम भ्रभी तक कामयाब हुए हैं और एक-एक कदम AM 
` बढ़े हैं। आपने देखा है कि धीमे-धीमे और लगातार हमारी ताकत 
बढ़ रही है । अब लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो वह 

और भी बढ़ेगी। पहले राजा और उनकी.प्रजा दो अलग खेमो में 
बंटे हुए थे, किन्तु अब शासक और शासितों के बीच का वह फक 

मिटा दिया गया है । पुराने जमाने में जब किसी राजा को गद्दी, 
पर बिठाया जाता था, वह एक रात में ही अबलमंद नहीं हो जाता 

था । इसी तरह आपको यह नहीं समक लेना चाहिए कि सर- 

कारी पद हासिल कर लेने से श्राप दूसरों से बड़े बन जाते हैं | 

` कभी-कभी हमारे अफसर श्रपनेको मालिक समझने लगते 

हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मुखिया अर सरपंच उस 
तरह का बर्ताव नहीं करेंगे । यह जाहिर है कि कुशलता से काम 
सकनेवाले भ्रादमी को ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरी 
तरह के लोग कुशलता से काम नहीं कर सकेंगे | लेकिन भ्रगर 


कोई अफसर बहुत गरूर करनेवाला हो जाता है और नौकरशाही _ 
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तरीके काम में लेना चाहता है तो वह लोगों का सहयोग नहीं 
पा सकेगा । इसलिए ग्रच्छा अफसर लोगों के साथ बराबरी की 
भावना से काम करता है । तभी वह दूसरों को ट्रेनिंग दे सकेगा। | 
आप भी इसी बुनियांद पर चलें और आपस में मिल-जुलकर काम | 
करें। आपकी पंचायतों रौर विकास खण्ड परियोजना से ताल्लुकं 
रखनेवाले ग्राम सेवकों और विकास ख़ण्ड अधिकारियों जैसे 
सभी लोगों को अपनेकी एक ही परिवार 'के सदस्य समझना 
चाहिए। ऊंच और नीच का कोई भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए 
कि शासकों भ्रौर'शासितों के दिन अब लद चुके हैं। हमारे बीच 
जात-पांत के भेद भी मिटने चांहिंए। श्राज के हिन्दुस्तान में कोई 
अपनेको किसीसे बड़ा न समझे । राजनैतिक जीवन में हरेक 
को समान वोट मिला हुआ है, आर्थिक मांमलों में हरेक को 
समान अवसर प्राप्त' हैं और हमारी पंचायतों में भी हरेक को, 
चाहे वह मदं हो या औरत, ऊंच हो या नीच, समान संमझा जाना 
चाहिए। हम सब एक देश की ग्रौलाद हैं। हमारा चाहे जो 
. मजहब हो, हुम सबको भाई-भाई की तरह रहना चाहिए। हम 
` अपने मजहबं पर चल सकते हैं, किन्तु हमें दूसरे मजहबों की भी 
इज्जत करनी चाहिएं। इस तरह की एका और भाईचारे की 
भावना के साथ हमें भागे बढ़ना है हमें अपने काम कों पूरा 
करने का हौसला TE भ्रपने-ग्रापमें यकीन होना चाहिए | 

` आप यह भी याद रखें कि दुनिया हर क़दम पर आपकी ओर 
देख रही है। भ्रगर आप अपने इरादे को ढीला करते हैं और 
आपसी भगड़ों और दलबंदी में उलक जते हैं तो आप अपने . 
मिशन में कामयाब नहीं होंगे, eet जग-हँसाई होगी । जब 


लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण--एक ऐतिहासिक कदम १४७ 


हम कोई बड़ा काम हाथ में लेते हैं तो हम भी बड़े बन जाते हैं। 
हमें छोटे ग्रादमियो जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसलिए 
यहां भ्राये हुए श्राप सब लोगों ने, पंचों, सरपंचों, प्रधानों और 
दूसरे खास-खास झ्रादमियों ने अपने सिर पर भारी जिम्मेदारी 
ली है । भ्रापको राजस्थान के AT आदमी को जगाना है और 
यह एक बड़ा कदम होगा | इसलिए ग्रापको सावधान हो जाना 
चाहिए कि आपके हाथ से कोई ऐसा गलत काम न हो, जिससे 

` आपकी, ग्रापकी पंचायत और आपके राज्य की बदनामी हो | 
आपको छोटी बातों से ऊपर उठना है और शानदार मिसाल 
पेश करना है | यदि ग्रां ऐसा करेंगे तो आप शान्ति और 
ताकत महसूस करेंगे भौर श्राप बहुत ज्यादा TRT करेंगे । 
आानेवाली पीढ़ियां फल्र के साथ कह सकेंगी कि आपने राजस्थान 
में लोकतंत्र की ठोस नींव रखी थी ।* 


। १. नागौर (राजस्थान) में लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम के उद्धाटन के अवसर 
| पर उद्घाटन-भाषण; २० TRU र ६५९ 








१ २६ ४ 
आगे कसे 82 ? 


अगर आप हाल के कुछ बरसों पर नजर डालें तो लाजमी 
तौर पर आपको कुछ अच्छी भ्रौर उम्मीद दिलानेवाली और कुछ. 
नाउम्मीदी की बातें दिखाई देंगी। नाउम्मीदी की एक मिसाल 
यह है कि लोगों ने हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं किया । 

यह कहना एक सचाई है कि हम बदलाव के दौर से गुजर 
रहे हैं । हर जमाना बदलाव लानेवाला होता है। मगर कभी- 
कभी बदलाव की यह चाल ज्यादा तेज होती है। बदलाव की 
चाल की अनेक वजहें होती हैं। कुछका आप नाप-जोख कर 
सकते हूँ रौर कुछंका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। 
कभी-कभी देश को खास किस्म की खुराक मिलती है, जिससे 
नई जिंदगी qar हो जाती है । उस हालत में हम देखते हैं कि 
काफी हलचरलें शुरू हो जाती हैं। 

सामुदायिक आन्दोलन का मुभपर असर हुआ है, इसलिए, 
कि मेरे खयाल से वह सही तरीका है औंर सही दिशा में जा 
रहा है। लेकिन मुझे उसकी कुछ बातों पर, जो उसने' की हैं या 
नहीं को हैं, नाराजी भो हुई है। मैं इस वात से नाराज 


हुं कि उसका बड़े पेमाने पर फेलाव हुआ है, बहुत-सारे 


दफ्तर खोले गये हैं, बहुत अफसर लगाये गए. हैं श्रौर जीपों वगैरा 


भागे केसे वढे? १४९ 


का इंतजाम किया गया है । ग्रफसर अच्छे हैं, हालांकि अफसरी 
तंत्र शायद ही कभी अच्छा होता है। यह भ्रादमियों का सवाल 
नहीं है ١ सवाल है कि हम मसले पर किस नज़रिये से गौर करते 
हैं। आम ग्रादमी इतिहास या आदमी के विकास पर कई तरह 
से गौर कर सकते हैं । उसकी जांच करने का शायद सबसे 
असरदार तरीका यह होगा कि आप देखें कि ATE किस तरह 
के औजार काम में लेता था | श्रमरीका के श्री बेंजामिन फ्रेंकलिन 
ने कहा है--'मनुष्य औजारः बनानेवाला प्राणी है ٠١ आदमी और 
दूसरे पशुओं में बड़ा FF यह है कि आदमी अपने औजार खुद 
बनाता हे । औजार के जरिये दिमाग ATT संदेश हाथों तक 
पहुंचाता हे । HTT आप ऐसा नहीं करते और प्राप महदूद रहेंगे 
तो श्राप महदूद ही रहनेवाले हैं | | 
इसे दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान में हम 
विचार के क्षेत्र में, सामाजिक संगठन के तरीकों में और जुदा- 
जुदा धन्थों को चलाने के बारे में बड़ी हद तक दकियानूसी हैं। 
कुदरतन, हर वक्त ऐसा नहीं होता, क्योंकि भ्रगर हमारा सामा- 
जिक संगठन बिल्कुल श्रप्रगतिशील होता तो वह मर चुका होता 
और मिट जाता । भ्रगर कोई समाज विकास नहीं करता और 
बदलते हुए हालात के मुताबिक नहीं बदलता तो वह ज्यादा-से- 
ज्यादा कमजोर होता चला जायगा गौर जिन्दगी की अपनी पकड 
खो देगा । हमारे सामने बड़ा मसला यह है कि किस तरह हम 
दकियानुसी सांचे से. बाहर निकलकर नये जमाने में दाखिल 
हों। इस देश के करोड़ों भ्रादमियों में बदलाव की चाह पैदा 
होनी चाहिए | बुनियादी बात थह है कि हिन्दुस्तान का दिमाग, 


TET उम FFE “Sim ताम FEB 5 BFP कि 





लन को शुरू करने के नज़रिये को पसन्द करता हूं | 


१५० सामुदायिक विकास श्रौर पंचायती राज 


हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों का दिमाग पुरानी लीक को छोड़कर 
बाहर अये । सामुदायिक विकास में काम .का . यह बुनियादी 
नज़रिया है। इसी तरह से हमें समाजवादी ढंग के समाज का 
विचार करना होगा । हिन्दुस्तान के सामने इसके अलावा.और : 


कोई रास्ता नहीं है कि वह समाजवादी ढांचे को श्रपनाये। दूसरा 


रास्ता यह है कि वह जड़ बने आर आखिर में खत्म हो जाय | 
आज के साइंस के जमाने का झुकाव केन्द्रीकरण को तरफ 
है।. प्रगतिशील देशों में बड़े उद्योग या खेती लाजमी-तौर पर 


'केन्द्रीकरण की तरफ जाते हैं । कुछ हद तक केन्द्रीकरण के 


बिना श्राप तरक्की नहीं कर सकते । मैं पूरी तरह इस हक में हू 


. कि कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीकरण होना चाहिए । हालांकि आपका 
केन्द्रीकरण के बिना काम नहीं चल सकता, मगर यह भी सच 


है कि झाप विकेन्द्रीकरण को खत्म नहीं कर सकते | श्रापको 
दोनों में संतुलन करना होगा । में, जहांतक मुमकिन हो, विकेन्द्री- 


करणा के हक में हुं, इसलिए कि आखिर में हम इन्सानों का 


गौर उनकी ग्रात्म-निर्भरता की भावना का विकास चाहते हैं | 
यह पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से मैं सामुदायिक विकास ग्रान्दो- 

मैं कहुंगा कि ग्रफसर को धीमे-धीमे श्रफसर की तरह बर्ताव 
करना भूल जाना चाहिए | वह अफसर रह सकता है, किन्तु उसे 
अफसरी . ढंग से पेश नहीं आना चाहिए | XC ग्राम-सेवक 


' अपने छोटे क्षेत्र में ग्रपनेको बड़ो अफसर मान लेता है तो में 


कहुंगा कि वह बिल्कुल गलत ढंग से काम कर रहा है | झापको 
ऐसी जहनियत से लड़ना होगा,. जो हर समय हमपर हाबी 
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होती रहती है | यही वजह है कि मेरे खयाल से सामुदायिक 
विकास आन्दोलन अपना स्वाद, अपनी चमक, ओर अपना रंग 
खोने लगा है और ्रफसरशाही का एक हल्का नमूना बन गया , 
हे । अफसर जिस तरह भला करता है, उसी तरह यह आन्दोलन 
भी कर रहा Ê | | 
इसलिए पंचायती राज ATT | बेशक, उसका उसूल दिल को 


“खींचनेवाला है । ..मगर. अमल में भी, जैसाकि हम, राजस्थान 
आंध्र, और मद्रास में देखते हैं, जिस तरह.वह बुनियादी बदलाव 


ला रहा है, वह असर पेदा.करनेवाला है.। अफसर, भी बदल रहा 
हे या बदलने की कोशिश कर रहा है.। बेशक, गांव के लोग भी 
ब्रदल रहे हैं ।. मेरे खयाल से एक माने में यह सबसे ज्यादा 
क्रान्तिकारी घटना हमारे देश में हो. रही हे । कोई कह सकता 


8 कि जितनी कामयाबी की हम उम्मीद करते हैं उतनी काम- 
- याबी नहीं मिलेगी । मगर उसके पीछे, छिपी हुई ताकत हैं, जो . 


'एक बार आजाद हो गई तो हिन्दुस्तान की प्रगति पर भारी 
असर, पड़ेगा; देहाती हिन्दुस्तान हर तरह से और ओद्योगिक 


हिन्दुस्तान भी छोटे उद्योगों और सहकारी समितियों वगैरा के 


क्षेत्र में खूब AT बढ़ेगा । वह हमारे सामाजिक संगठन -को 
बदलने में मदद देगा । मेरे खयाल से पंचायती राज की भारी 
अहमियत है । इसके लिए राज्यों में जो मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें 
महसूस करना चाहिए कि उनके हाथों में देश का सबसे महत्व- 


: पूर्ण विषय हे | सन्य ی‎ 


समाज पेदावार के तरीकों के मुताबिक बदलता है । हिन्दु- 


' स्तान का किसान इसलिए नहीं बदलेगा कि वह रासायनिक 


१५२ सामुदायिक विकास भौर पंचायती राज | 


खाद का इस्तेमाल करता है, बल्कि इसलिए बदलेगा कि उसने 
नये ढग का हल इस्तेमाल करना शुरू किया है । आप उस 
` आदमी से कोई आशा नहीं कर सकते, जो हजार बरस पुराना 
हल चलाता है | मुझे ताज्जुब होता है कि आजादी मिलने के 
इतने बरसों के बाद भी इस तरहे के लाखों हल हिन्दुस्तान में 
आज भी काम में लाये जा रहे हैं। नुकसान उठाकर भी मैं उन- 
की होली जलाना पसन्द करू गा; ताकि लोग महसूस करें कि 
पुराने ग्ौजारों को खत्म करने का वक्‍त AT गया है । नया हल 
कोई बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है। उसपर ५०, ६० या ७० 
रुपये खर्च आयगा। राज्य सरकार को यह इन्तजार नहीं करना 
चाहिए कि कोई प्राइवेट पार्टी ये हल बनायगी ओर उन्हे बाजार 
में बेचेगी । यह राज्य सरकारों का काम है कि वे हर जिले में 
ये हल तैयार करायें और लोगों को बेचें या उधार दें और उन- 
की कीमत फसल के बाद उनसे वसूल कर लें । | 
जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं, वह बहुत बड़ी रकम है । हर 

कोई यह समझता है कि रुपये से सब मसले हल हो सकते हैं। 
मगर यह खयाल सही नहीं है। कम साधनोंवाले देश कड़ी 
मेहनत और कड़े प्रयोग! से काफी आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी कड़ी 
मेहनत करनी चाहिए और यह इन्तजार नहीं करना चाहिए 
कि और कोई भ्रादमी झाकर हमारा काम कर देगा | अगर 

. आप करोड़ों आदमियों को गतिशील बनाना चाहते हैं तो AT, 

को कड़ी मेहनत करनी होगी । मसलों के वारे में आपका 
दिमागी नजरिया भी सही होना चाहिए । पंचायती राज और 
सामुदायिक विकास थान्दोलन को ATT की “पैदावार के साथ 





~ 
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जोड़ देना चाहिए, इसलिए कि भ्रनाज की पैदावार से दुसरी 
बातें भी होंगी । 

इसलिए खास बात हमें यह चाहिए कि लोगों के विचारों में 
बदलाव आये । मुझे पक्का यकीन है कि हिन्दुस्तान का भ्रौसत 
किसान व्यावहारिक भौर कड़ी मेहनत करनेवाला है और देश 
के वहुत-से पढ़े -लिखे आदमियों के मुकाबले उसके लिए पुरानी 
लीक से वाहर आना ज्यादा भ्रासान होगा। मगर किसान अपनी 
पुरानी लीक को यूं ही नहीं छोड़ेगा। अगर वह कोई काम 
अपनी आंखों से होता हुआ देख लेगा तो वह अपनी पुरानी 
लीक छोड़ देगा | किसान के मुकाबले बन्द दिमागवाला झादमी 
ज्यादा दकियानूसी होता है । 

जब मैं हिन्दुस्तान पर नज़र घुमाता हूं, तो, चाहे उद्योग का 
क्षेत्र हो चाहे खेती का, जो तस्वीर सामने भ्राती है वह काफी 
हौसला बढ़ानेवाली है। कुछ भी हो, मुझे तो हौसला होता है। 
मुझे यकीन है कि हम तरक्की कर रहे हैं श्रोर आइंदा श्रौर 
भी तेजी से करेंगे इसलिए नहीं कि हिन्दुस्तान बड़ा देश है, 
बल्कि इसलिए कि हमने ओर हालात ने ऐसी ताकतों को ग्राजाद 
करने में मदद पहुंचाई है कि जिन्हें रोका नहीं जा सकता । 

सवाल यह है कि आगे बढ्ने की चाल को हम कितना तेज 
झौर ग्रासान बना सकते हैं। राज्यों भौर केन्द्र में जो सत्ता के 
आसनों पर विराजमान हैं, उनपर दूसरों के मुकाबले ज्यादा 
बोझ है । मैं चाहुंगा कि आप इस बुनियादी मसले पर इसी 
नज़रिये से गौर करें, जो भ्राखिर में, हिन्दुस्तान के ३० करोड़ 
लोगों म्रौर उनके विचारों को बदलने ग्रौर उन्हें मिलकर {काम 
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करने को उकसाने का मसला है । यह. हिन्दुस्तान में एक नई 
समाज-रचना करने, एक नया सामाजिक और आथिक ढांचा 
खड़ा करने का मसला है । आप राज्यों में और केन्द्रों में इसके 
लिए एक हद तक उत्तरदायी हैं। मेरी कामना है कि झाप काम- 
याब हों ।* | 


2. राज्यों के सामुदायिक विकास-मंत्रियों के नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन 
में भाषण, ९ दिसम्बर) १९६० 


३० $ 
चायते ओर बिजली 


AT से कुछको याद होगा कि रूसी क्रान्तिः के शुरू के 
दिनों में एक बार लेनिन ने' क्या कहा था । उन्होंने कहा था कि 
साम्यवाद का मतलब है सोवियत पंचायतें और बिजली | मैं 
इस बात को हिन्दुस्तान के लिए मंजूर करने को तैयार हूं । मैं 
साम्यवाद की जगह प्रगति कहूंगा। मैं कहूंगा प्रगति का मतलबं 
है पंचायतें और बिजली । लेनिन के कथन को मैंने थोड़ा बदल 
दिया है । बिजली खास चीज है। बिजली का मतलब होता है 
बदलाव को बढ़ावा देनेवाली ताकत, जिससे चीजों को, उद्योगों 
AE खेती को नया रूप दिया जा सकता है। पंचायत: पंचायत 
है, चाहे छोटी या बड़ी, वह संसद है । पंचायत के साथ बिजली 
` का योग हिन्दुस्तान को बदल देगा ।* | 


१. राष्ट्रपति के भाषण पर लोक सभा की बहस के उत्तर से, २३ फरवरी, १ १६१ 


१ 8 9 ४ 
पंचायती राज के जरिए प्रगति 


कुछ राज्यों में पंचायती राज की स्थापना और दूसरे 
राज्यों में उसको शुरू करने की कसम क्रान्तिकारी महत्व की . 
घटना है । पंचायत समितियों को विकास-काये ओर सत्ता का 
सौंपा जाना हमारे देहाती क्षेत्रों की सारी बुनियाद को बदल 
देगा और लोगों को ज्यादा अपने पैरों पर खड़ा होने और 
आपनी जिम्मेदारियों के तई ज्यादा चोकस बनायगा । शुरू में 
कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, मगर मुझे यकीन है कि सही 
दिशा में कदम उठाया गया है और उसके लाभकारी नतीजे 
निकलंगे | 
` मैं चुने हुएाँप्रधानों, TOT वगेरा को अपनी बघाइयां और 
शुभकामनाएं भेजता हू, जिनके सिर पर नई और भारी 
जिम्मेदारी आई है । वे हमारे गांवों को बनाने! और देहाती 
इलाकों में नई. जिन्दगी पेदा करने के बड़े काम में हमारे 
कमठ और जिम्मेदार साभीदार हैं। खेती की तरक्की और 
सघनता लाजमी तोर पर उनकी पहली जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 
हमारे देहातों की खुशहाली का दारोमदार उसीपर है । मगर 
और भी बहुत-कुछ करना होगा | उन्हें बहुद्देश्यीय सहकारी 
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समितियां बनाने में मदद देनी होगी और छोटे ग्रामोद्योगो के 
विकास को बढ़ावा देना होगा। 

देहाती हिन्दुस्तान की शक्ल बदल रही है। वह पुरानी 
लीक छोड़ रहा है और धीमे-धीमे नये जमाने का रूप ले रहा 
है । बदलाव की इस रफ्तार को तेज करना होगा । हमें खेती के 
ज्यादा ग्रच्छे AIT, अच्छे बीज, खाद रौर रासायनिक काम 
में लेने होंगे और पेदावार बढ़ाने के नये तरीके सीखने होंगे | 
इस सबके आलावा मिल-जुलकर काम करने की भावना पैदा 
करनी होगी और छोटे भंगड़ों और दलबंदी की लड़ाइयों को 
खत्म करना होगा, जो कभी-कभी हमारी गांवों की जिन्दगी में 
देखने को मिलती है | 

हमारे राष्ट्रीय विस्तार सेवा-प्रफसरों को यह महसूस करना 
चाहिए कि यह बहुत बड़ा बदलाव है गौर उनको पूरी तरह 
उसके हिसाब से अपनेको ढालना होगा और जोश और गांव- 
वालों की सेवा की भावना से ऐसा करना होगा। इस विकास की 
एक खास निशानी यह होगी कि सब जगह शिक्षा का फंलाव 
होगा | हर लड़के और लड़की को स्कूल की शिक्षा देनी होगी 
और होनहार विद्यार्थियों को ऊंची शिक्षा, तकनीकी या दूसरी 
तरह की शिक्षा पाने के सभी मोके देने होंगे । 

संसद-सदस्यों और राज्य विधान-सभाग्रों के सदस्यों के 
लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने चुनाव-क्षेत्रो की पंचायत- 
समितियों से मेल-जोल का ताल्लुक कायम करें झर मुखियों से 
जान-पहचान करें। अपनी तरफ से पंचायत-समितियो को संसद 


¬ और विधान-सभाओं के सदस्यों को सेवाओं का फायदा उठाना 
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चाहिए, जो उन्हींके नुमाइदे हैं | इस तरह हम एक इकट्ठा और 
मेल-जोलवाला ढांचा खड़ा करेंगे, जो हर तरह की तरक्की की 
बुनियाद होगा और लोकतंत्री संगठन को AEE बना देगा । 

मैं उम्मीद करता हूं कि संसद-सदस्य संसद के खाली दिनों 
में अपने चुनाव-हल्कों में यह काम करेंगे ।१ 


\ 


0 


१. पंचायती राज की स्थापना के मोके पर संदेश, २२ APT, १९४१ 





३ 9 ९‏ بغ 
एक डाक्तिशाली प्रयोग‏ 


पंचायती राज एक शक्तिशाली प्रयोग Ê | 'वह भले ही 
हिन्दुस्तान के हर हिस्से में कामयाब न हो, मगर उसकी कल्पना 
विशाल है । वह कहीं-कहीं कामयाब हो रहा है और वह देश के 
बड़े हिस्से में कामयाब होगा । आप यहां-वहां की घटनाओं को 
चुनकर कह सकते हैं कि वह कामयाब नहीं हुआ । हो सकता 
है, कुछ पंचों ने गलत काम किये हों, जेसाकि औरों ने भी किया 
है। मैं सदन से अनुरोध करूगा कि वह पूरी पृष्ठभूमि पर 
विचार करे। कितना बड़ा हमारा देश है और कितनी विशाल 
उसकी आबादी है, जो एक दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरे 
खयाल से वह सही दिशा है। बहुत लोग लड़खड़ाते AK गिर 
पड़ते हैं। बहुत लोग गलतियां करते हें । बहुत लोग हमारे 
मकसद के तईं दग्रा भी करते हैं। यह सब हो रहा है, फिर भी 
हम कुल मिलाकर भागे और सही दिशा में बढ़ रहे हैं | 

हमें बड़ी फिक्र है कि हमारी रफ्तार मंद है, इसलिए कि 
देश के भीतर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, AC बहुत-सी बातें 
दुनिया में हो रही हैं, जिनसे AT रफ्तार ज्यादा तेज नहीं हुई 
तो हमारे लिए मुश्किल पेदा "्हो सकती है। यह एक गहरा 


मसला है। मेरे खयाल से ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है, 
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जो इस समय की हिन्दुस्तान की सारी रफ्तार को चुनौती देते 
हों। वे उसके कुछ पहलुओं, बहुत-सी नाकामयाबियों को 
नुक्ताचीनी कर सकते हैं । दरअसल, मैं कहूंगा कि हमें खास फिक्र 
जुदा-जुदा नीतियों की नहीं करनी है--हमने नीतियां तय कर 
दी हैं--हमें तो यह देखना है कि उन नीतियों पर AAT कितना 
होता है, क्योंकि खतरा हमारे इस सोचने में है कि एक बार 
नीति तय कर दी तो अपने-आप उसपर अमल होगा। ऊंची 
नीतियां तय करना काफी नहीं है | बेशक, वे जरूरी हैं, किन्तु 
ज्यादा जरूरी है उनपर अमल करना और यह देखना 'कि 
रफ्तार काफी तेज हो।' 


१० राज्य सभा में राष्टपति के भापण एर वहस के दौरान दिये गए भाषण से, 
१५ माचे, १६६२ | 


: ३३४ 
लोकतंत्र का प्रशिक्षण 


मैं उस हालत में हूं कि जब पंचायती राज के लिए मेरे मन 
में पुरा जोश है। मैं महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान की मौजूदा 
हालत में यह एक बुनियादी A क्रान्तिकारी चीज है, जिसे हमें 
देश के पांच लाख से ज्यादा गांवों में खड़ी करना है। जब में 
लोकतंत्री, नुमाइंदा TAT के इस लम्बे-चोड़े जाल के बारे में 
सोचता हूं, जो गांवों के नीचे के स्तर से शुरू होकर ऊपर की 
शोर फेल रहा है तो मेरी कल्पना के पंख लग जाते हैं । संसद या 
राज्यों की विधान-सभाएं ही लोकतंत्र नहीं हैं। वह तो ऐसा 
तंत्र है, जो हर आदमी को उकसाता है ग्रोर हरेक को अपनी 
मुनासिब जगह लेने की ट्रेनिंग देता है और यह ट्रेनिंग भी देता 
है कि जरूरत पड़ने पर वह देश में कोई भी जगह ले सके। मैंने 
कहा है और सचमुच कहा है कि पंचायती राज का मक़सद हर 
यदमी को प्रधान मंत्री बनने की ट्रेनिंग देना है। मैं जानता हूं 
कि हर आदमी प्रधान मंत्री नहीं बन सकता, मगर मेरा यकोन 
है कि बहुत लोगों को देश की सेवा करने लिए तैयार किया जा 
सकता है | 
जब हमने पंचायती राज की चर्चा की तो अनेक लोगों को 
~ शकथा कि हमारे लोग यह बोझ उठा भी सकेंगे। मुझे पता 
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था कि वे ग़लतियां करेंगे । फिर भी मैं जानता था कि हम इस 
कठिनाई को पार कर लेंगे और धीमे-धीमे हर मंजिल पर 
स्वशासन के तरीके को बढ़ा सकेंगे । इस AEF मामले में आधी 
मंजिल नहीं हो सकती । या तो आप लोगों पर भरोसा कोजिये 
या मत कीजिये, थोड़ा भरोसा करके श्राप कहीं भी नहीं पहुंच 
सकेंगे, इसलिए कि उससे उन्हें ग्रसली जिम्मेदारी नहीं मिलेगी 
और उनका मुनासिब विकास नहीं होगा । उन्हें एक बार हक 
और ताकत देने के बाद ग्रापको सरकारी दख्लंदाजी के जरिये 
` उसमें कमी नहीं करना चाहिए । उन्हें गलतियां करने दीजिये 
A उनकी सजा भी भुगतने' दीजिये। अफसरों को सिर्फ 
` सलाहकार होना चाहिए, उन्हें मालिक या हाकिम नहीं बनना 
चाहिए। मेरा खयाल है कि आपने इस सवाल पर अनेक 
तरह से सोचा है कि संसद-सदस्य ग्रौर विधानःसभाग्रों के सदस्य 
पंचायत-समितियों और जिला-परिषदों के सदस्य हों या न हों | 
मेरे खयाल से वे सदस्य हों, मगर उन्हें वोट देने का हक हो या 
नहीं, यह दूसरा सवाल है, क्योंकि यह हो सकता है कि संसद- 
सदस्य और विधान-सभाग्नों के सदस्य ज्यादा तजुरबेकार ग्रौर 
मशहूर होनें की वजह से जिला-परिषदों At पंचायत-समितियों 
पर हाबी हो जायं। मैं इसे टालना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि. 
लोग अपनेको आजाद महसूस FF | मैं ऐसा दिमागी महील 
तयार करना चाहता हूं कि वे भ्रपने-आपको अपने घर का मालिक 
महसूस करें, वे यह समझें कि उन्हें फैसला करने का हक है 
और वे गलतियों की सजा भी श्रुगत सकते हैं। गर अफसर या 
संसद-सदस्य बहुत ज्यादा दखल देता है तो जिम्मेदारी उसपर 
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चली जाती है, फेसला करने की और फंसले के नतीजों की भी । 
बेशक, यह जरूरी है कि हमारे अफसर, जो अपने काम के 
तजुरबेकार हैं, उनको हर तरह की सलाह दें और उनकी मदद 
करें, मगर हाकिम, बनकर नहीं | उनको ऐसा बर्ताव नहीं करना 
चाहिए जेसा बड़े आदमी अपने मातहतो को सलाह देते वक्‍त 
करते हैं; उन्हें सीवे-सादे बेपढ़े-लिखे किसान और पंचों के साथ 
बराबरी का और मैं तो RET कि थोड़ा नम्रता का बर्ताव करना 
चाहिए। मैं महसूस करता हूं और यह जरूरी है कि लोग 
अपनेको जिम्मेदार समझे आर यह सोचें कि खुद उन्हें ही 
फेसला करना है। उनपर पोशीदा ग्रसर डाला जा सकता है, 
,मगर जान-बुझकर उन्हें चलाया नहीं जाना चाहिए। कुछ हद 
तक यही उसूल संसद-सदस्यों और विधान-सभाओं के सदस्यों 
के लिए भी है, जो प्री तरह भाग लें और भ्रपनी सलाह दें, 
मगर पंचायत समितियों या जिलापरिषदों की जिम्मेदारी की 
भावना को कम न करें | 
सामुदायिक विकास और पंचायती राज की नुक्‍ताचीनी 
को सुनने के बाद भी मैंने इस काम की हमेशा तारीफ की है | 
यह इस तरह का काम हैकि जो बढ़ावा देता है। मैं नहीं जानता 
कि इस काम का देहात के ३० करोड़ या ३५ करोड़ कितने 
` ग्रादमियों पर असर पड़ा है। यह उकसानेवाला काम है कि 
इतनी बड़ी जनसंख्या को उनके खुद के सहयोग से ऊंचा उठाया 
जाय और बाहर से कुछ मदद देने के वजाय असली तरीके से 
अपना बोझ खुद उठाने के लिए उकसाया जाय। पंचायती राज 
और सहकारी भ्रान्दोलन के जरिये हम उन्हें यह बोझ उठाने के 


. 3 
I O كن > 005 لمن‎ अती ७० د ف‎ 


१६४ सामुदायिक विकास गौर पंचायती राज 


लिए तैयार करते हैं। इस काम के दौरान में उनका विकास 
होता रहता है और जो समस्याएं आज हमें परेशान करती हैं, 
शायद उन्हें भी वे हल करते जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 
जव झाप इस आन्दोलन की दूसरी दशाब्द में दाखिल हो रहे 
हैं तो स्फूति और शक्ति से ऐसा करेंगे मौर जब तीसरी दशाब्दि 
नजदीक HTT तो आप सारे हिन्दुस्तान में पूरी तरह ओर 
संतोषजनक ढंग पर पंचायती राज की स्थापना कर चुके होंगे ।* 


१- सामुदायिक विकास और पंचायती राउ की सालाना कान्स में दिये गप 
भाषण का अंश, नई दिल्ली, ३ अगस्त, १६६२ | | 


: ३४ : 
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हमने कई बरस पहले सामुदायिक विकास-कायंक्रम शुरू 
किया । यह योजना अब करीब-करीब हमारे सभी गांवों में फेल 
चुकी है | उसने देहाती हिन्दुस्तान को जगाया और वहां लोग 
हरकत करने लगे । इस कार्यक्रम ने काफी फायदा पहुंचाया है । 
मगर उससे हमारी कमजोरियों का भी पता चला | 

इसके बाद पंचायती राज कायम करने का एक भ्रौर बड़ा 
कदम उठाया गया, ताकि गांवों के लोग AT मामलों का बड़ी 
हद तक खुद ही इन्तजाम कर सके | पंचायतों को अधिकार 
और साधन दिये गए, बजाय इसके कि अफसर उनका नियंत्रण 
करते । पंचायती राज्य ग्रब हिन्दुस्तान के ज्यादातर राज्यों में 
कायम हो चुका है | बाकी राज्य भी जल्दी ही उसे कायम कर 
देंगे । 

पंचायती राज के साथ-साथ सहकारी आन्दोलन यानी सह- 
कारी समाज बनाने का काम भी शुरू है | इससे हमारी प्रर्थ- 
व्यवस्था लोकतन्त्री होगी और देश के करोड़ों लोगों को प्राथिक 
सहारा मिलेगा | पंचायती राज और सहकारी समाज से गांवों 


में राजनैतिक लोकतन्त्र ही नहीं, बल्कि आथिक लोकतन्त्र भी | 


कायम होगा और लोग ग्रात्म-निभंर A मजबूत बनेंगे । 
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पिछले तीन-चार महीनों में हमारे देश को एक बड़ी मुसीबत 
का सामना करना पड़ा | हमारे पड़ोसी चीन ने हमपर 
और हमारे देश पर हमला किया । हमारे देश के लोगों ने 
देहातों और नगरों में सभी जगह बहादुरी से इस चुनौती का 
सामना किया, इसलिए कि यह हमारी श्राजादी को ही नहीं, 
बल्कि हमारे हितों, हमारी संस्कृति भ्रोर हमारे लोकतन्त्री जीवन 
के ग्रादर्शी को भी चुनौती है । हमें एक बड़ा संघर्ष करना है। 
हमारी सीमाश्रों पर लड़ाई जारी रहती है या नहीं, यह संघर्ष 
जारी रहेगा । हममें से हरेक को इस संघर्ष में भरसक मदद 
देनी होगी । 
हमारी पांचसाला योजना का मकसद हमारे देश और उसके 
लोगों का विकास करना Û | अब उसे ऐसी शक्ल देनी है कि 
उससे देश की हिफाजत करने में मदद मिले । लेकिन इसका 
यह मतलब नहीं कि हम अपनी विकास-योजनाओं में कटोतो 
कर देंगे । अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कमजोर होंगे और लोगों 
के लिए यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमको रक्षा और 
विकास का यह दोहरा बोझ उठाना होगा । मुझे यकीन है कि 
'हम यह कर सकेंगे और इस संघर्ष में जीत हमारी होगी | 
इन हालात में हमारे गांवों और विशाल देहाती जनता को 
क्या करना चाहिए ? देहाती हिन्दुस्तान हमारे राष्ट्र को, जिसमें 
हमारी सेना ओर दूसरे रक्षादल भी शामिल हैं, खिलाता हे | 
वह हमारे राष्ट्र को ताकत ऐता है । इसलिए देहाती हिन्दुस्तान 
को इस बड़ी कोशिश के लिए संगठित होना चाहिए | 
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अब हमने हर गांव में एक ग्राम-स्वयं-सेवक दल बनाने का 
फैसला किया है, जो इस बड़े काम में जुट जायगा । हिन्दुस्तान 
के साढ़े पांच लाख गांवों के हर बालिग आदमी को गांव और 
राष्ट्र की सेवा करने के लिए स्वयंसेवक बन जाना TÊT | 
| स्वयंसेवक दल के गांवों में तीन काम होंगे--पैदावार बढ़ाना, 
शिक्षा और रक्षा | 
रक्षा-मोचं पर हमारे बहादुर सैनिकों का ही काम नहीं है, 
उसके लिए हमको अपनी पैदावार भी काफी बढ़ानी होगी | 
इसके लिए खेती में नये तरीके अपनाने होंगे जिससे हमारी 
पेदावार बढ़ेगी । हमको सिंचाई के छोटे साधन खड़े करने होंगे, 
खेतों की नालियां बनानी ' होंगी, भू-रक्षण करना. होगा और 
बिना सिंचाई को यानी बारानी खेती करनी होगी । इससे गांव में 
सामुदायिक साधनों का निर्माण होगा और उससे गांववालों का 
रहन-सहन ऊंचा होगा ग्रौर विकास के लिए पंचायतों को मुस्तः 
किल आमदनी मिल सकेगी । हमें सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि 
शाक, सब्जी ओर फल भी पेदा करने चाहिए। 
शिक्षा बहुत जरूरी है। ग्राम-स्वयं-सेवक दल दूसरों को 
शिक्षित बनाने में मदद देगा और हमारे महान संघर्ष के बारे में 
सही जानकारी ओर समक देने की कोशिश करेगा | इसके लिए 
रेडियो ओर दूसरे तरीके काम में लिये जायंगे । यह जरूरी है 
कि देश में ओर खासतौर पर आजादी और झाथिक विकास के 
संघषं में क्या हो रहा है, इसकी सब लोगों को पूरी जानकारी 
हो। ° : 
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गांव का स्वयंसेवक दल गांव की रक्षा की भी देखभाल 
करेगा । वह सड़कों, रेलों, डाकखानों और तार की लाइनों की 
निगरानी करेगा और गांव में कानून और व्यवस्था बनाये रखने 
में मदद देगा | 


मेहनत से रुपया पेदा . होता है। ट्रेनिंग पाये हुए मजदूर 


ज्यादा साधन बनाते हैं। हर गांव की एक विकास-योजना होनी 
चाहिए, जो हर परिवार की जिदगी की जरूरतें पूरी करेगी | 
हम सारे देश में रक्षा श्रम बेंक कायम करना चाहते हैं। अगर 
हर श्रादमी साल में बारह दिन का श्रम इस बेंक को दे तो. इससे 
गांव को और देश को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इस तरह अगर 
देहातों में २० करोड़ वालिग आदमी ऐसा करने लगें तो वे अपने 
लिए साल में ३०० करोड़ रुपये की दौलत पेदा कर लेंगे | 

हर गांव में लोगों को जरूरतमंद आदमियों की मदद करनी 
चाहिएं । बच्चों की और बेकार या जिस्मानी तोर TT नाका- 
बिल लोगों की खास तौर पर देखभाल की जानी चाहिए । हर 
गांव को इस बात. में फल्त महसूस करना चाहिए कि उसमें हर 
आदमी की मुनासिब देख-भाल होती है | हमें गांव को एक बड़ा 


परिवार समझना चाहिए, जिसमें हर आदमी दूसरों को मदद _ 


करता है। इस तरह सारे देश को एक बड़ा परिवार समझा जा 
सकता है। देश में रहनेवाले सब मजहबों के लोग उसके सदस्य हैं । 
इस तरह हम सुखी IT खुशहाल गांव बनायंगे ग्रौर हमारे 


हर देशवासी की देखभाल होगी और वह गांव की और देश को _ 


दौलत को बढ़ायगा। हमें ग्रप्ती आजादी की भौर लोकराज की _ 
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हिफाजत करनी है, और इसे एक बड़ा सहकारी प्रयास 
बनाना हे | 

आप आज के दिन गांव-गांव में किसी हमलावर या भ्राक्र- 
मणाकारी से अपनी आजादी की रक्षा करने और लोगों की 
भलाई के लिए काम करने की प्रतिज्ञा FT | इस तरह हम 
अपने प्यारे देश झौर अपने गांवों और सब देशवासियों की सेवा 
करेंगे शोर हिन्दुस्तान को उसकी सब सन्तानों के लिए स्वर्ग 
भूमि बनायंगे । इसलिए हम यह शपथ लें, पूरी तरह उसके मत- 
लब को समभकर और उसका पालन करें। तभी हम भारत 
माता के सपूत कहला सकेंगे |" 
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१. ग्राम स्वय-सेवक-दल का उद्घाटन करते हुए आकाशवाणी से भाषण : 
२६ जनवरी, १६६३ 


“मैंने अक्सर कहा है और मैं यह फिर दोहराता ' 
हुं कि पांचसाला योजना पर AAT करने में गांव . 
के लोगों में साझेदारी की भावना पेदा करने का 


हमारी नजरिया होना चाहिए | हिन्दुस्तान की- . 


पांचसाला योजना जनता की योजना है र उस- 
पर AAT, करते समय लोगों में यह भावना पैदा 
करनी चाहिए कि देश का हर मर्द, औरत और 
बच्चा मानो 'भारत लिमिटेड” में हिस्सेदार बन 
जाय. और यह समभे कि वह नये. हिंदुस्तान को 
बनाने के बड़े काम में सबके साथ जुटा हुआ है। 

“नय हिन्दुस्तान के अफसर की बुनियादी 


` कसौटी यह होगी कि वह कितना .जन-सहयोग ` . 


हासिल कर सकता है | अगर कोई इन्चाजं या 


` अफसर यह नहीं कर संकतां, तो वह चाहे जितना 


आय मन्यां 
ل‎ 


लायक नहीं हे ।:: 


होशियार क्यों न.हो, इस काम के लिए कतई 


` -~-जब्राहरलाल नेहरू 
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. ग्राम-सेवा . 

. ग्राम-सेवा यों करें 

. गांव सुखी, हम सुखी 

. सहकारिता 

. सामुदायिक विकास और 


पंचायती राज 


. सहकारिता का उदय और विकास 

. खादी द्वारा ग्राम-विकास 

. ग्राम-सुधार 

. चारा-दाना 

. पशुओं का इलाज 
. हमारे गांव की कहानी ' 
सहकारी समाज 

श ग्रामोद्योग - 

. आधुनिक सहकारिता 

. पंचायत राज 

. गाय का आथिक म॒ल्यांकन 

- भारत के गाय-बेल 








